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यह्‌ घटना 1945 की क्रिस्मिस की षुटिव्यो की है । मै तव दित्ली आया 
था गौर पहाड़गंन में ठहरा हुभा था । एक दिन मै सुवह-सवेरे नहाने का सावन 
खरीदने क लिए वाजार गया । उन दिनों दुकानों के खूलने मौर वन्द होने का 
कोई निर्धारित समय नहीं होता था । कुछ दुकान खुली थीं । मै एक दुकान पर 
गथा 1 दुकानदार गरम चादर भो अपनी गद्दी परवठाथा। मैने सवन मामा 
तो उसने इनकार कर दिया हालांकि साबुन कौ करई टि्विकयां सजी हुर्दरेकमें 
रखी थीं । मैने उनकी ओर इशारा किया तो वह्‌ कुछ खीजकर वोला कि वेचने 
के लिएनहींह। फिरचादरमेंर्मुह्‌ छिपाकर बुदवुदाने लमा किएक धेलेकीः 
कमाई के लिए इतनी सर्दी मे कोई क्यो उरेगा ! 

दूसरी घटना तीन वरस बादकीदहै।वेही सदियों के दिन मौर वही 
जगह । भुवहु-सवेरे सुरज निकलने से पहले ही पहाड़गंज ओर दिल्ली कै अन्यं 
वाजारो में रदी मौर पटरीवाले दुकानदासों का जमघट लग जाताथा।वेहुर 
अने-जानेवाले को ग्राहक समक्चकर जपना माल उसकी आंखों कै विलकुल सामने 
ला देते मौर उसकी अच्छादयों मौर कम मूल्य का वखान करते हुए खरीद लेने 
का अनुरोध करते यथे ! करई वार अपना माल वेचने के लिए वे अनजान लोगों के 
धरो तक मे चले जातेथे । 

इन लोगों के पहनावे अलग-अलग थे ! बोलियां भी सलग-भलग थीं । वे सब 
के सव शरणार्थी थे जो देश के विभाजन के वाद पश्चिमौ पजाव, सीमा प्रान्त 
भौर बलूचिस्तान से उठकर दिल्ली पहुंच गये थै भौर अपने पिं पर खड़ा होने 
के लिए कड़ी मेहनत गौर घोर संघषं कर रहे ये । 

पुनर्वास की इस प्रक्रिया में पंजावी शरणार्थी स्थानीय मावादी के सम्पकं में 
साये । उनके सामान्य जीवन भौर व्यवसायों पर भी उनका गहरा प्रभाव पड़ा । 
कहीं उनमें परस्पर सहयोग पैदा हुभा ओर कहीं असहयोग } यह एक विचित्र 
गौर हन्ध एवं तनाव की स्थिति थी | 

इस उपन्यास के सृजन का यह्‌ पहला चरण था } 


दग यदश याद 1955 मे मोष्रोकौठवायमं हस्ती पया । खनं 
दिने द्विल्मी षा्येषोर बदृतेतेरीगेर्ोयो। ददर के एर परव्यावे सपद 
फेः पपनम सनुमार दिन्तीषो सोपापटौ दन जाती पाज) दिनो पमायी 
शर्पार्या ने मना स्दायमा तिवाष्ो। 

पजभी सरपापियो के पुनर्वास के तिए्‌ मपो कोनौनिणं यनापीयाष्ठो 
धो! नयोकोतोनिण वताते केतिए्‌ दिन्नो के सागपाग केर्भीयो शौ उमोने 
रक्यायरशी गयी।वेसोगएकवरहेभवनेष्ो पर्तोमौर गोगो मे दिर्पाणिति 
ह सय मोरउनकौ भीरो रे वेधी हृं षतो मापो जीदनध्रयापी तेरी ते दूरे 
सगीपी।! 

षग उपयाते गुजनष्ा पट्‌द्गरा घरपधा। 

अमीनें दुक्यापर टो जनेकेदाद ध्न सोपो को नकद मुमापगा भिना। 
ममे उनकी निजी सायक य्यवस्पा का एद गुरीकरण हौ गया । पुरैनी 
य्पयगाय मीने दकधावर होने के गायहौ परमपि गदे । धवय नपौ जश्न 
प्रपरापो केलिए भटषफरदयै। 

षग उपन्पाम फः गृजन का पट्‌ तीमरावरणया। 

मनि दोनो प्रकरे पित्यापिोके पूनर्वाति कौ्रत्रिपा षो णत निक्दिये 
देया 1 उनके दुष्यन्त भौरगुधान्ति फो मदगे वपा । 

यह्‌ उपन्यास उमो प्रक्रिया की बहानोहै तितिक्षते सवेदा निरे रहकर 
प्रुत फटने का श्रा रिट! 


आमन्पर शट्‌ -मगरोशथन 
1 जनरी, 1976 


दूसरे चरण पर ,- 

भगस्त 1944 से देश का विभाजन हुभा } वहत जल्दवाजी मे लिया गया 
एक राजनीतिक निणेय था यह्‌ । इसके कारण भारतीय उपमहीद्वीप के उत्तर- 
पश्चिमी केच मै वहुत बडे पैमाने पर हिक वेगे हए मौर लाखों लोग अपनी जान 
बचाने कै लिए अफ़रा-तफरी की हालत में नयी सरहद के आर-पार जानपर 
मजबरुर हुए 1 । 

इन शर्णावियों के सामूहिक बीर व्यन्ित्तगत दुःखान्त को लेकर वहुत-कुछ 
लिखा गया-कहानिर्या, कविता, नाटक ओर उपन्यास इस साहित्य का ` 
अपनी जगह पर एक विशेप महत्त्व है 1 

नये देश गौर अजनवी माहौलमे इन शरणार्थियों के पुनर्वासि का काम 
सुनिर्चित योजनां के आधार पर शुरू हुमा । यह्‌ विष्व -इतिहास मे अपनी 
किस्म का वहत वड़ा गौर वेमिसाल आप्रेणन या । 

विभाजन की पीड़ा भौर व्यथा अपने व्यापक रूप में सवको नजर बायी 
ओौर महसूस भी फी गयी । लेकिन शरणार्थियों कौ पुनर्वास योजनाभों के कारण 
-अपने ही गावि भौर घरों में विस्थापित होनें वालि स्थानिक लगोंकी व्यथा हमारे 
साहित्य का बहुत ही कम हिस्सा न पायी है । 

शरणार्थियों के पुनर्वास की क्रिया के पहले चरणके रूपमे स्थानिक लोगोकी 
जमीन एैक्वायर की म्यी भौर वे आंख षपकते गपने पुरतैनी व्यवसायों से वंचित 
हो गए ! इस्त उपन्यास के पहले भाग यानी प्रस्तुत पुस्तक की गरही कथावस्तु । 

एेक्वायर की गयी जमीं के मालिको को नक्रद मुभावजा मिला! दमे 
उनको आ्यिकता का एकदम पूणं मुद्रीकरण हो मयां मौर वे नयी जीवने प्रणाली 
को तला में भटकने लगे } उनकी यही भटकन इस उपन्यास के दसरे भाग का 
मूलसूत्र है । ॥ 

उपन्यास के प्रयम खण्ड का दूसरा संस्फरण पाठकों के हायोमे पटच रहा 
है, इसकी हमे प्रसन्नता हई । उपन्यास का द्वितीय खण्ड शीघ्र ही पाठ्कोंको 
समपित करने का प्रयल दहै 1 


जालन्धर णट्रे 


जगदीहचन्ध 
10 तिदप्वर, 1982 


मुद्धी मर ककर 
(भाय एक) 


एक~ 


पूसादमिह तिर प्र पावि रय दौडना हमा माया मोर परमे बाद्रङ््‌ 
फ़ पाम यने पवतर परवटेटु्‌ पो्योके गगधटामये भाविरा। शवमोय 
एदयष्ाकर उगकीमरोरदेयनेसो। 

“कौन रौ ?^--शाऊ हरौराम ते प्र ्तसाये स्यर भ पूषटा। भिर उपमीने षर 
शषाट परं प्रहनादिट्‌ को देय हे सुनक्कर योना, “णौ टो भया प्रट्माद कौ? 
सव देयो भेष्या वनौ तरट्‌ भान षरे टै)" 

पहसादनिह्‌ षुप रद्‌ । वहे उमोन परर मौमवेदोत-मापड् हर रहाषा। 
एनिीधेरोर्जने ्टषायारही पो बट शय सय कोई मपनो-मनी फण्‌ 
पर पठे उसरी भौर दैयते रहै । सिर 

"उट, कयो पटाद टातोसाहकी हात | ^“ तऊ हरोराम तै भनी ताटी 
मेः निरे ते पहूनादततिह्‌ की पसतियो मे टहोरा देते दए षहा । 

"पाई--1" पटूलादिह्‌ टूटती-मी सायाडे मे पोना । 

यंसीहात उचककर ठउटा भोर पद्लादतिह बे ऊपर पुरेता हुमा पोना-- 
“मयो पठद यणा कैः पदृयाते 2.२८. प्व एोषएकरपेत्ोष्दे...ू भाषएक 
ष्टोरे कायापयनगयाने।" 

पहसादमिद होन फौफ प्ददता हा कमजोर माषाडमे पिर योता, 
“पाई ।" 

तड दैरीरामने उपे ध्याने देखा उमकी भमगोर मवार कोध्पानने 
शुना । पिद बु पराय हए स्यरम बदरा, "पटसाद नरी ण्लारिदि) पह 
सो सषमुषषध्टमे टै ।" फिरएकसषकै को वाटते पककर उटाति षट्‌ बौना, 
“जा एोरे, भायकर पानी सः । 

तजे प्हनादगिद्‌ शौ छात पर हाय रया । उमरे दिति षौतेड पणव 
को गहुमूम श्रते एए पोता, "वहता भा दिषो एम उपट ब्द दानाभौ 
चर उष्म, रेमाते यने भौमो भागकर यापा गे।'' किर वादादधीमी 
क्रपेः घाना, छि ह्मर्भने पौदबाहूर यति दग्याषा हप मेषगे 
साटी पी भौर पेि-वीद्ध रमणा बृक्तातेरा पा...भयनतोहापम सटोभेन 
सापमेषुतता। 





वे सव पहुलादसिह्‌ पर द्ुफे हुए उसे सोच भौर जचरज भरी नजो से देख 
रहै ये। पहलाद्सिहं 'रह्‌-रहंकर अपने खु. ्क होढ पर जीभ फोरता हुजा हंहकी 
आवाज निकाल रहा था) 

"पता नहीं पानी लाने के लिए गया वह्‌ छोरा क्याअपनी माके गोड़ेके 
साथ सकर जा वैठा से!” ताञ हरीराम ने ज्लल्लाहट के साथ कहा । 

कुछदेर वादष्छठोरा पानी लेकर आ गथा तेज्ञ चाल सेनि के कारण 
पानी उछल-उछलकर उसके मैले ओदना ओर पाजामे पर छलक रहा था 1 

न्व्योर्माकी गोद मजा वैलाया क्याजौ इतनी देर लगादी?"' ताऊ 
हरीराम ने उसकी भर देखते हुए तीखे स्वर मे धछा । 

छोरा चुप रहा; लेकिन वंसीलाल वोल उठा, “ताऊ, इते फर धमका लियो ।. 
पहले पहलाद के मुहु मे पानी टपका दे 1 घड़ी-भर से पार्दपाई कह रहा है 1" 

ताऊने पहलादिहं को उठाकर अपने चुटने के सहारे विरा लिया भौर पानौ 
का लोटा उ्षके मुह्‌ से लगाता हमा वोला, "ले, पानी पीले!" 

पहसलादसिह्‌ ने जरा-सी अखे खोलीं मौर ताऊकी जोर देवा । फिर ले 
कोएक हाथ से सहारा देकर पानी पीने लगा) चारेक घंट पीते के वाद ही, 
उसने लोटा पी को कर दिया ओर फिर नीचे को जुदृकं गया । मुंह से वह्‌ 
एसी आवाज निकाल रहा था जसे वहूत तकलीफ़ में हो 1 

“दोजने इसकी टं सृत्त दो ओौर दो जने वाज 1" कहुकर ताऊ स्वयं उसका 
पिर दवाने सगा । 

कई लोग पहूलाद्तिह्‌ की भोर चदे ओर उक्षका अंग-अंग दवाने-सूंतने लगे । 

“अरे जटे की तरह्‌ क्यो गंध रहे हो ? धीरे-धीरे दवाजो जिससे आराम 
मिले }" कहकर ताऊ फिर वंसी से बोला, “वंसी, मपने घरसे दूध काक्टोरा 
मेगवा ते ।" फिर रुककर धीरे से उसने कहा, “मे भपने घर से मंगवा लेता लेकिन 
मेरीर्भेषका साराद्रूधक्ठ्डापीगयाहै 1" 

“ताऊ, क्यो चूड वोल सै 1 यह्‌ कह कि सारा दूध वेच दिया है ।" वंसीलाल 
ने कहा । 

“ता, तेरी सौगन्ध । भाज वोपहर में के्ड़ा खुला टूट गया था 1” ताऊ ने 
एक-एक शव्द पर जोर देते हुए कहा । फिर हसता हु चोला, “योगी को पिलाना 
है...चाहमण का दूध जादे तागद देगा 1" 

वंसीलाल ने एक लड़के को जपने घर जाने के लिए कहा । 

“दूघ मे योड़ा घी छोड़ देने के लिए वोल दौ 1“ ताञ मे सुक्लाव दिया । 

“मौर वादामकी मिरी डालनी होतो दुनिएको बोल दे, इसने आजही 
वादामौं को धूप लगवायी से 1" वंसीलाल ते कराक्ष करते हए कहा 1 

लडका दिलचस्पी से उनकी बातें सुन रहा था तऊ ने उसे सख्त लहे मे ' 


2 / मुट्ो भर कंकर 


ऊनिके निषु षो वर्‌ यनमना-ताकौव पमार ओर यदबदाना टभाग 
फीओोर णना गपा उमतरटु पदि पमौटररउमे चनेदना भौम 
पोता, न्प षरेःतेरे पवये क्या कीदाप्दरिहाने गोमेग्धेपौरीगौ चग 
पथते । जन्दो-जन्दो ददम उटया। द्गनोदेरमेतो शादी करोलगागकय राप 
सपाक़र्उनश्यद्नाजदि नितनोदेरमन्रू दती फोनुगण तर पटना #॥" 

शाञकी यतिमुनफर मव लोटत स्मेतोगट्काभोर्ड गपा भीर्‌ 
उनी मोरदेपवा दभा हने सगा । ताञने दिर डवो मापने उमेटाणी 
वट्‌ दोषएसना । ताञ माये पठन हुमा वोता, "माजन ोराङे णरीरमे 
पानो भर ग्याने। पने भ्मोप-अधमोपे रह जैने द्नशामूनजंर मेपोतिषा 
ह जटा पूत सेणडी घाषबतेतोमगप्तो सिद्धिम बरी मनर शाषछठोटाषद्‌ 
गपा है1" 

साजकी दम वातपर्‌ षो गोर-ञर गे दते सने । पटतादनिद्‌ कीरं 
मौर्ये दरदै षए हाय दति परमे! ताञ नेउनेषीरेरे पणो दए 
अया दी । उम्र पहने ताञ्कीभओर्‌ देया, पिर वीर्ये, मौरपमोौ 
फमयोरभादाजमे दोरारा पानी माया 

"रे मारोद 1 यदत पानी सतप । घोरेभो गरमदूध सानि भेजाते, जता 
हीमा ।"कट्ते हृष्‌ साने पट्तादनिद्‌ पर ध्पानमे नदर्‌ दानी 1 टना 
महस षीमा देय यद्‌ चिन्तित स्मरसे बोला, "ना नह विनि दप गे निक्मकद 
सापाह। मभोतपः दगया द्विवि टीकनशो है । 


लगा। 

'सडपकर पी, सारी से खल जयेम \“ ताऊने समञ्चाया! 

पहूलाद्िह दघ पीता रहा 1 फिर उसने एेसा वुरा-सा मुहं बनाकर उकार 
रीजसे उलदीमारहीहो। 

'्देखा, इसका हाल ?"” ताङ मे सवका ध्यान अपनी ओर खींचते हुए 
विश्वास भरे स्वर मे कहा, "तव शराव कौ कसर है } कड़वा पानी गरट-गट पीते 
ई । लेकिन दूध देखकर मतली हीने लम से) 

द्ध पीकर पहला दिह फिर लेट गया । ता उसे स्रीधा लिटाकरे उसकी 
छाती की धीरे-धीरे मालिश करता हुमा बोला, “एक वार तगड़ हाथो से इसका 
सरीर संतदो...जल्दी ठीक हौ जावेगा । 

ई लोग पहुलार्द्िह की मूटिष्यां भरने लगे । उसके थके हए शरीर को 
चैन महसूस होने लगा । एडी इई नसे ढीली पड़ने लगीं । कुछ देर के वाद मुट्ठी 
भरते लोगो कौ सुविधा के लिए पहलार्दस्िहि अपने शरीर को इधर-उधर मोडुने 
लगा । यह्‌ देखकर ताऊ ने उसे धक्का-सा मारते हुए कहा, "तु तो अव खिजमत 
कराने लेग गयाहै । महाराज की तरह्‌ ! उठ..." 

एक-एक करके सभी ने पहलादर्सिहं को छोड दिया \ दो-एके मिनट बाद 
वह उठकर वंठ शया ओर्‌ अपने ही हाथों पिण्डलि्यां दवाने लगा 1 फिर वायें 
पाव के अगूढ मे ददं की टीस महसूस कर उसपर जमी मिट्टी की मोटी परते 
को देखने लगा । धीरे-धीरे दुन सनी मिट्टी की पपड़ी उसने घुरची ओौरे फिर 
सवकौ मौर देखत हुआ धीमे स्वर में बोला, “दौडते-दोडते ठोकर लगी तो पांव 
के अंगूर क्ता नौ उखड़ गया से...जड से । वहत ददं हौ रहा ते 1" 

“दव दिकं मत कर 1 उठ, परे जाकर जखम परपेसाव करने) ठीक 
जयेगा 1" ताऊ ने सु्ञाव दिया 1 फिर उसकी मोर सुकते हुए पृ, "तक्ष हभा 
कथाह? कर्हासे भागकर मायासे?" 

ताऊ का प्रष्न सुनकर पलादि को जपने सायं घटी सभी घटनाएं एक 
साथ याद हो आयीं । उसका चेहरा फिर पीला पड़ गया । अपनी भोर उठे चेहसें 
को फटी-फटी भंखों देखता हुजा वह्‌ भय के मारे स्वर में दोला, ' 'ताॐ, गजव 
हो गया! नं कहूं य मीत को धक्का देकर आयां ।'' 

यह्‌ सुनकर लोग उसके पास को सिमट आये ! ता ने उत्सुकता भरे स्वर 
म पूछा, “क्या हुमा था? 

भि..." पहलादतिह ने हकलाकर कहना शुरू किया, “साह्न पड 
सेही घूमता हुभा रेल की पटरी पर फिररहाथा 

ताङको उसका हकलाकर वात करना पसन्द नहीं भाया । बहु तीदी 
भावा भे वोला, शत्रुतो यों वात करे जसे मुह्‌ मे दाने चवा रहा हो 1" 
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पदलादपतहने ताक कौ वातो अनुना करते हुए योर घे सांस भन्दर 
सची भौर नान पर स्ने फिर ख.न-भिद्ौ षतचता हा बोला, “ताढ, मेरे 
कीतमो के रणधीरने वतायाथा कि पंजावि्यों ने टोडरपुर ओर दसपरा गांव 
के पासवाली पहाड़ी की चादयो मे सराव खीचने कौ भटिव्या लगारयी है 
उन्दी कीटोदटमें मउयरगयाथा । देरतकरेलकी पटरी पर वडा दिदहा1 
सेरा मेरे साय या] कहकर पहलादर्सिह फिर चुपही गया भौर चारोभोर 
देकर पृष्ठा, “तेरा मेरे पौद्येभायाथाकि नही?" 

षदे तो नहीं ।'“ एक साय कई गावाचे मायी । ताऊ कुछ कषर्णो तक 
पहलाद्िह फी भोर देषता रहा 1 फिर खीनकर योता, “दये मागे भौ वात 
सूनायेणाया भवते दामण की तरह सारी रातणएकटहीचौपाईपर भटका 
रिहैगा ?" 

पहलादषिदने ताड की वातषर कों ध्यान नही दिया ।सोव मेदी 
सावाजरमे वोता वह्‌, "रेल कौ प्रटरी तकतोेरामेरे साय धा।...वह्‌ मग्र 
नही भाया तो समश्नो मारा गया 1" 

^सेरेकोवादर्मे दू लेंगे । पडते यह वता फिर क्या दमा ?“यसीलाल ने 
यैसव्ररी से पुषा । 

पहलादर्बिह ने धीरे-धीरे कहना शुरू क्रिया, सूरज टिप गमा तो मै नर्णे 
की भोर जानेवाली राहौ पर चल पडा। लाठी छोटे-छोटे पत्यरो तो टदोके 
माता हा धं धीरे-धौरे वद्‌ रहा था । कुछ दूर जाकर ग ष्हाडोकीतरफ 
मृड भया । योयो म पहादीकोभोर वदृ रहा या, राही मे वेडे-वडे पत्वर मा 
रहे ये मौरक्षादिया घनीहो रहीथी | जत्र जगे जाना मुष्किलिहो ग्यातोरमै 
एक धड़े पत्थर पर चटृ गया ।चारोतरपःदृर-दूर तके देवा । पूरा फारमथीर 
रेणा के वीच धुजं उठने लात मेरे मनमे भाया कि पाम जाकर देयं करिषने 
साग जलाय दै । परधेधेरा पनाहोने पर मे उलटा मा ग्या।” 

सय लोग सास रोते पदलादिहु कौ वाते सुनरहैये। उसने जोरसे एक 
सि सीय भौर धीरे-धीरे छोडता हृभा योला, प रेल कौ पदरीत्ते दूरही 
थाके मनि खुडका सूना। सोवा, कोई गाह्‌ड होगा| रने पत्यर उदाकर बया 
दिया । वस उर से इत्ती जोर की अवाज मायी जंपेसैरमगूर्याहो। मेरेतो 
हाथ-पावि फूल गये 1 परम हिम्मत करके भाग चिवा। सेरा मेरे पीदयपीदे या। 
रेल ी पटरी त्कः उसके भावने की मवाज मून्ञे चरावर युनती रिदी। 
किर, 

प्रहलादसिह अगि न बोला तो एक साय कदं भावार्धे भमौ, ' छएिरक्या 
होया ?“ 

्मैरेलकीष्टयीसे नीचे ढलान परथ गया । अधेरेमे राहीधी दियाई 
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नहीं दे रही थी। मै पागल कौ तरह वडवड़ाता हुमा भागता रहा । फिर सेरेके 
वने की एेती यावा मायी जैसे किसी जनौर से भिह्‌ गया हो । कुछ देर वाद 
सेरा एत्र चीखा जसे किसी ने उसकी गरदन मीचली हो। फिर मैने उसकी 
च~च क भावाज सुनी । कुछ देर वाद वह्‌ भी बन्द हो गयी ।” कहकर पहलाद 
सिह कामला रंध गया। । 

पहलादसिह ने वहत उदास आवाज मे कहा, “भँ ना नजफमद़ जानेवाली 
सड़क पर जाकर दम लिया। सामने गाँव में दिये जलते देख भौर तुम जनों की 
आवाज सुनकर जीमें जी आया 1" नः 

पहलाद फिरलेट गया । गव लोन भयभीत-ते चुप वे थे 1 त्ताऊ 
खामोशी को तोडता हुमा गम्भीर स्वेरमे बोला, "परमात्मा ही जाने क्या दिशा 
थी! कोई जनीरथाया वला थी 1 । 

“चीता होगा. ..सुनाहै उस जंगल मे चीता रहता ह ।" दूनीचन्द ने 
चताया । 

“दुनिया, उस जंगल में चीता कर्हासे आ भिया? नरेणा, टोडरपुर भीर 
शादीपुर गवो के दोरढंगरसारा दिन जंगल मै चरे ह । दसघया के मदे-ओौरत 
कामकाज से आते-जाते रहते है 1“ तार ने तुनककर कटा 1 ` 

“नहीं ताऊ, दुनिया ठीक करदह! जरूर चीता होगा ।'' पहलादसिहट्‌ने 
कटा । । 

"अरे चुषरह्‌ । नारसन चीतादेखादहै नदृन्यिने। तं ना पता चल जात्ता 
के तेरे पीचेचीतामास््हिहैतोतु वहीं पड़ जाता।” ताऊने उन्हँ स्ते हए 
फट्‌! । 

“नहीं ताऊ..पह्‌लाद मीर दुनिया ठीकही कहे है! करोलवाय की वगल 
मे सारा जंगल कट गया । सरकार पेजावियो के लिएवर्हटीनकी घादर्रोके 
घर्‌ वनारिहीहै। यै अपनी आंखोसे देख माया हूं} उसके साथवाली पहाडीका 
जंगल कट रहा है । वदहूत-से आदमी ओौर मसीने काम परलगी है । सव ओर 
पंजाबी भरे हूं । जंगली जनीर वहाँ से भागकर इव पूसा फारम के पीछे जंगल 
भेमागये होगे!" वंसीलालने बताया | 

“फिर क्या ताऊ, वंसी ठीक कहे ह । मैने जव पहादी पर खड़े होकर करोल- 
चाग को तरफ देखा तो टीनके घर मुषे भी दीस थे 1” पहलादरसिह्‌ ने विष्वास- 
भरेस्वरर्मेकहा। 

। “तुले तो लाट सावका वड़ा दफ्तर भी दीखया होगा । ओर्‌ अपने दफ्तर में 
यढ लाट साव भी 1" ताऊ ने पहुलादसिह्‌ का मजाक्र उडाति हए कहा । मौर 
फिर हैरत-भरी आवाज में बोला, "भाजकल के छोरे नयी-नयी खवरे लाये से \ 
दुनिया ने चीता देखया । वंसी नयी वस्ती की खवर्‌ लाया से । पहलाद ने लाट 
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साव की सपने दस्लर में वैञे देवया से।“ 

^ताऊ,तूसारादिनिमिदटीम मिह दोतारहेहै।...घरसि नेत भौर मेतसे 
घर । तुते कपा पनः दुनिया-जहान में क्या दो र्टि से !“ दसीलाल ने तीचे स्वर 
मे कटा, “जिन जंगलो भें चीते मौर फनियर नाग ढो जाते डर लगताघा व्हा 
पजायीमा गये ह । दित्तीमेतो परजावो ट्टी दल कौ तरह उतरे ५" 

यतोलाल को णद्‌ पाकर दुनौचन्दभौ ताऊ कौ तरषःको हाय लह्राता 
हुषा योता, “ताञ, केन को मेरे साय उलियो यौर मपनी आँखों देख लियो। 
चांदनी चौक, खारी वायडी, करएमीरी दरवज्जा, पहाडगंज, सदर वजार, कूसोतषाग 
सय पजाविो से भरे हए है । रेल कै टेगनौ, सडको, लाल प्ते के मदान-- 
सय जगह पंजाविरयो कै टिङ्डो दल वे ह । चिन्हे प्रहर अौर यावादी मे जगह 
नही भित्तीये जगनो कौ साफ करने धरवनारिहेरह! पूहाष्मरम कै दरयज्जे 
तके ये पटच गधे है 1" कहकर दुनीचन्द ने सवकी बोर घ्यान से देषा । फिर हम 
मन्दा से बोला जैसे किसी बहत बडे रहृश्य का उद्धाटन करता हौ, ^“ताऊ, 
जगते पंजाकी ओौरजनौरएकम्राय नही दह सक्ते) दोनोंमें सेएकदी 
रहेगा 1 पजाबौयाग्ये तो जनीरो को जगत छोडनाही था।" 

श्ठुनिया, तू तो दिल्लौ कायो नक्शा खीचे टै जैसे वहां पनायौन भायि हौं 
नीदरशाह भाया हो \" ताज ने हेते हृए कहा । 

“ताज, कहे दुं हं अपने दवलदो-व्शों को ध्यानसै रखियो। भाज सीता 
पटाद का पीष्ठा करता हुआ गाव देश गया ह । अव्वल तो र्त कोटी चक्कर 
करेगा । नही तो कल शत्ातेदी टो केभट्ठेके गद््ढोमेआ वैठेगामतूतौ 
जगलपानी कै लिएभी उधर ही जावे है 1 द्यालसे जाना भव चीता खवर 
करके हमला नदी करता । वनिये की तरह चुपचाप दवौचे है । गरदन पक्के 
बून षौ जावे है ।'* वसीचाल ने भपनी गरदन को दोनो हायो में दवौचते हए 
दसकर कहा 1 

"वाह्मण, तेरा दिल काला याही । इव जीभभी कातीहोगयीते।र्गाव 
केलिएसुपर्माग। त्रु उलटाचौरको घर कौ राह दि्ारहाहै। वाकी रहा 
शीतता । तै भी उसके साय जा जाना--दीनोंकतौ टि चीरकररगले मे डाल दुभा ।+ 
जाट का वथ्डा भी वादमण के चीतेपरभारी होवे है ।" ताऊनेभीर्हंसते हृ 
कडा! 

“चौधरी, ्ठट्ठा नही करं 1 जवे पूसा फारम वनाथातौ करोलदागमे 
हमारे गौव की तरफ नानेवाला रास्ता कड महीने बन्द रिहा धा! चीतेने 
दसथरा गौव मौर टोडरपुर के तीन वादमो षड द्वियै। लोग दिनभेभी 
उयरनदी जतिये । लाट साव के दप्तरके एक गोरे मफमरमे हसी जगल मे 
चोतामारापा। तव कटी रास्ता खुला चा!“ वतौलाल ने गम्भीरस्वरमे क्टा। 
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“अरे वसी," दुनीचन्द ने भविष्यवाणी जैसी करते हुए चिन्तित स्वर मे 
कहा, “गर दिल्ली इसी तरह फलकी रही तो एक दिन आसपास के ये सवः 
जंगल-पहाड साफ कर दिये जयेगे भौर चीत्ता, लोमड़ी, पादड्‌ गौर दूसरे जंगली 
जनौर हमारे सेतो में घुस येगे 1" 

"दुनिया, शुभ चौल । तेस तौ सेत है न बाड़ी । उव्वी-सी दुकान है वस । गावः 
को खतराहो गया तो तु अपना सौदा उठाकर कहीं ओर जा वैठेगा । हेम अपने 
तेत-वाटिर्या कर्हां उठाकर ले जायेंगे 1“ ताऊ ने उसे उत्ति हए कहा । फिर 
करा ञचे-तीघे स्वर में वोला, ष्दुनिया भौर वसी यों वतिं कर रहे है जते चीते से 
दस्त-पंजा लेकर माये हो 1” । 

"'ताऊ, चिन्ता त कर । मह ओर थप्पड़ मेँ थोड़ा ही फरक रहं गया रहै) 
पड़ेगा तो पत्ता लग जायेगा ।“ वंसीलाल ने विश्वासपूणं स्वर मे कहा } 

वंसीलाल के ये शब्द ताऊ पर तेजाव की .तरह पड़े । वहु वहत तीखी 
आवाज मँ । वोला, '्वाहमण, हिम्मत है तो चल मेरे साथ इसी वखत 
जंगल मे एक धोती जोडा फालत्रु साथले लीजौ : भपने लिए सौर दुनिये के लिए 
भी 1" 

ताऊ की इस चात पर सय लोग विलविलाकर हसने लगे । वंसीलाल कुछ 
एरमिन्दा-सा हो गया । लेकिन उत्साह दिघाता हुमा वोला, “वल ताऊ, मै' 
तियार हू ।" फिर घोती को कसकर वाधते हुए पहलादसे कहा, "चलतु हमे 
राहु दिखाना 1" 

““तड्के चलेगे 1" पहलार्दसिह्‌ ने वेदिली से कहा । 

“चल ना, हेम सव तेरे साथ होगे) लाया गौर वल्लम लेकर । सूमेदार 
माइ.{सिहं कौ वला तेतेर्हु। उसके पास पक्की र॑फल है । उसकी एक गोली दौ 
आदमिर्यो को एक साथ ठण्डा करे है 1" ताऊने कहा मौर उरते हुए सबको 
चसे के लिए इशारा करता हुआ चोला, “चलो छो रयो, अपनी-अपनी वल्लम भौर 
लाटिया ले आओ)" 

“लालटेन भी त्तो चािए^' चंसीलाल ने कहा, "एक मँ लाता हु दो दुनिये 
सेलोजौरएक ताऊ, तू ला ।“ फिर गिनती करता हुभा वोला, ' ष्टम आठ जने 
है सूवेदार्‌ गौ, दसवां चन्दगी को वला लौ; ओर ग्यारहरवा. 1" 

“क्या ठीकरी पहरा लगानाहै जो सारे गाव की लामवन्दी करना चहैसे? 
भागना पड़ा तो मापसमें ही भिडकर गिर जायेगे । दस आदमी ही वहतं! 
ताऊने कटा 1 

क दुनीचन्द को क्यों गिनौ दो ? वंसीलाल ने शरारत से कहा । 

। दुनिया जरूर जयेगा ! दौ लालटेन दे रिहा से। क्या भरोसा तैरे 
जसा कोच ऊत उसको लासटेन से तेल निकाल ते। वरदायै के लिए उसका 
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साथ जाना जरूरी स्ते 1” ताज ते हषे हए कटा गीर वे सद हुयियार उने क 
क्तिए मपने-मपने परो को मोरवट्‌ गवे। 


दो- 


कुछ दैरयाद सव लोग लाठी-वत्लम साद्रि से लसर होकर गव फे वाहर 
इकदठे हो गये । सूवेदार माड. शिह्‌ भौ वन्धे से वन्दूक लय्काये भीर क्मरमे 
कारतूस कौ पेटी वधे मौजूद था । उपके हाथमे चारसेलवाली वदी भी 
थौ । उसकी रोशनी उपने पहले हुरेक के चेह्रे पर फेंकी यौर एम तरहं सवकी 
पट्चानकर पहलादर्िह्‌ से टा, “हां पदलदि, चीते को तूने कटा दैवा या 2“ 

"रेकौ पटरो के पार । नरेणा गव भौरप्रूमाफारग के बीचप्हाडीके 
पास। वह शायद वहसे मेरा पीष्टा कर रिहा या। पह्तादत्तिहने धीमी यावान 
मे वतापा। 

“चीतेको वने भख मे देवा था ?"' मूदार ने पृष्ठा । 

“आयो से देख लेता तो यहाँ फेते पहचता ? वही जोटेर हो जात्ता।" वंसी- 
लाल ने हेसते हए कहा । 

“पद्‌ तो अंधेरेमे शिकार खेलने के माफिक है । पैर, देवते । ताऊ करे 
कूचे 2" सवेदार ने परा । 

“मूदार, तूने पेनशन नाली है । क्या चीघरीतेराभौ त्ता है ?" नुनीषन्द 
नै ठठोली' करते हए पथा । 

“लै, मैनेतोसुनाहैकिताई भी चौधरी को वक्ेले मे तऊ परदकरही 
वृ्तायेत्ने " वेपरोलालने बात को भागे दटतति दए कहा, “चौपरौ मे मृणिया, 
चार-पाचसालतो वडा हषे ही । लेकिन वहु भी इसे तऊ क्ट्कर हौ वुलवि 
से।* 

"वाहषण, प्लद्रू वाते मत कर, जागे होकर बल 1" ताक ने मङाक् प्म 
करने कै लिप्‌ गम्मीरस्वरमे कटा! 

स्व सौग जमोन पर जोर-जोरसे लाठियां पटक्ते हए ननफणग्ड रोड की 
भोर ददने सगे । सडक तक वे सव भापस मे हंषी-मचाक् करते रहे । वहां पुव 
कर सूवेदार माड. तिह स्क गया ओर मवक्तो सावधान करता टृआ बोला, “भ्र 
देषो-मराऊ बन्द कदे 1 जगि दुर्मन का इदाका है)" 
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सव एकदम चुप होग्ये तो सूवेदार उनके सामने खडा होकर योल, 
-"पटूलादसिह्‌ सवसे जामे चलेगा 1 वारे ठाम मेँ लालटेन जीर दायं हाथ में बल्लम 
तेकर) हमारी पुल नरी दस द \ पटुलादसिह कैः पचे तीन आदमी टमि । पिर 
शं वाङ्गी जवाच मेरे पी आयैगे । कोई आदमी वात्त नहीं करेमा । दाये-वायें 
देते हुए होणियायी से चलेगा 1" सूवेदार माद सिद मे आदेषा दिया । 

“सूवेदार, क्यालामपरजा रिहैहौ ?'' ताऊने पूष्ा। 

"ताऊ,लामही समद्षो } दुश्मन को पहुल करने फा मौका नहीं देना 
चाहिए ।” सुवेदार ने गम्भीर स्वरमें कहा । पिर कछ धीमी भावाज मे बोला, 
"एक लालन तवते आगे, दो बीच मे, ओर एक सचसे आधिर में ।...जंगली 
जानवर रोषनी से उरतादै।" । 

दसो लोग चुषचाप आगे वदने लगे । सूठेदार मादु.सिह्‌ सवको रोचता हुभा 
धीमी भावाय मे बोला, “अगर दुण्मन दायीं भौरसे हमला करे तौ तुम रावमेरे 
वायींओरहो जाना) अगरवायीं ओरसेकरेतो दायीं गोर मेरे पीं पुजीएन 
तेना रेसानदहोकि चीत का शिकार सेलते-सेलते कहीं भपना ही भादमी डर 
कर दें । पतकी गोलियां दै, जिसको लगी चहू सीख भी नहीं मारेमा ।" 

राय एक-दुसरे के पीठे लान भे चलने लगे । उ्यो-ज्यों ये भागे वदृते जाति 
ये उनके मनम भय कः एहसास वदृ र्हा था । वे एतने सतक येकि मामूली-सी 
आद्र पर भी चौक जाते ) पहूलादसिषह्‌ तो भयके मारे भीतर-भीतर कौप ही 
रहा था \ एक दवीन्पुरौ चील असे उरक गले भँ फंसी हुईं णी । दिल की धट्कन 
उरे कान मेँ तवते की धापकी तरह भट्कः रदी शी एकाएमः यह्‌ चलते से 
एकदम रूफ सया ओर एफ ओर फो संकेत्त करता दुआ भयमीत्त स्वर भे चोला, 
“वह्‌ देखो ...वागी ओौर...साी कै पीठे...वह्‌ क्यारै...?' 

सूबेदार माङ्.िह्‌ ने निशाना लेकर दौँचं की रोनी फेकी। क्लाडीके 
सीने कासे वदस्मे परत्यर्‌ कोषध्यान से देवकर वोला, ""्चीता नदीं है, आगे 
यहो 1" 

पद्लपदसिह्‌ फिर उरता-टरता आगे वदने लगा । ग्यो-ज्यों रेत की पररी 
नज्यीक आ रही णी, उरगैः कानोँ मे चीते की दहाड ओर शेराफी चच मूंगने 
लभी धी । उरे गते मे फसी वीच र्थे फाडकफर निकतना चाहती शी } दत्त 
भीचकर्‌ बड़ी फटिनाष से वह्‌ उरे रोके हुए था । 

रेनये लान के दानो ओर वीर-पचीरा गज चौड भौर को दस गज गहरी 

साधया का एग लम्बा सिलसिला था । उनमें उभ हुई कितनी ही क्षाद्यां रेल 
दजन रे भिरनेयाले अंगायों से जलकर रा हौ गयी यीं शौर अय वह पर 
यदु-ड़ फाति ध्वे रह्‌ गयेये ।ये धन्ये रात के अधेरेमे भी अलगं नतर आ 
स्दैषे । एकभाद्ी तो एुछदूर परर उप समय भौ सुलग रही थौ । उसकी मद्धिम 
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सौर कपत हुं रोशनी ने सपा के वातायरण को ढरावना-मा यना दिया 
धा। 

साई कालान शुरू हुभा तो पठलाद्िह ष्क ग्या सौर दरै-दरेस्वरमे 
बोला, “तेरा यहा तक मेरे साय था । इने वाद मुस कुट पता नहीं 1" 

सूतरदार माड, द्‌, ताज ओर वंमीतात लालटेन को अने वद्धाकर ध्याने 
पि पारमे देश्वगे लने । सूवेदारने चा योर टद की रोशनी फेकी । वद्‌ जत्ती- 
मघजसी स्ाडिपो को देवकर वोता, “ताज, यहा तो कु भी नदी 1" 

“मागे चेते ह" वादकर ताऊ पा मे उतर गया। 

वैरेल की पटरी के ऊर्ज खड हृद्‌ । सूबेदार माड़.िह रवं कौ रोगनी 
चायोओरदूर-दूरत्तक फनादेखने लगा । वहां केवल ज्ञादिणां मौर पत्यरये 
या बही-कही कोकरके छोटे-छोटे वेड ये। ताङ्‌ खोज-धरे स्वर मे वसीलालसे 
बोला, “वती, पहलाद तो जनमसे हौ सक्लसे पैदल घा, इपकेसायतू भी मूर 
वन गयासे। यहां वौतातोक्या चीदटीकावच्याभीनदीदै।'" 

वसौलानने मूंहूसे लम्बसी हूंकारी निकाली । फिर ताऊ कीयोर मुता 
हभ वोला, “ताज, तू क्या यह समननेमे करि चीताभीतेरी तरह घर वनाकररहै 
ह। वेद इतना होफियारजनौरहै करितेरो बगल में पडा होगा लेकिन सुत्ने घवर 
तक नही होगी 1“ 

ताञ कछ क्षण चुर रहकर बोला, “नू कह, सेरेने मौका तेकर पदलादसे 
पी्ठाषडयालिपासे मौर किसी भने भादमी के मंग चला गया दै ।" 

"ताञ, मँ सूठ नदी कता । सेर को फिसी जगती जनीरने जरूर दधरोचा 
था । उसकी चंच हव भीमेरेकानो मे गंज रही है 1“ पदलादसिह ने सगन्ध 
खतिए कदा । 

इधर-उधर बुछदेर भौर देखकर वे सव ही निश्चिन्त हा गये कि वहाँ चीता 
मही है भौर पहूलादतिह्‌ को सिषं वहम हुभाथा।वे रेख को पटरी प्रर गोल 
दायरे में पडे हौ ग्रचे। ताने पटरी पर लाठी पटवते दए कदा, «मै तो भाज 
इस तरफ धनी दैरङकेवादवायाहू।“ फिर बह दिल्ली के लित्तिजपर फते 
रोशनी कै सैलाव को देपता हंगा बोला, “सहरमें तो रातमे भी दिनजैसी 
रोशनी रदे से ।...करोलवाग क्या हमारे गाँव कै नगीच बा शयाहै...उधर्‌ 
वष्धी चमक-दमकहोरही से?” 

“ना ताञ, ये तौ नयौ वस्तौ की धत्तियां ह । वहां सरकार ने पजावी वसराये 
है। भतो गवो देष याहं) इव कोटना कह सके दै करि चहं कभी जगल 
था, कि दिन मे भी गदड योते से । इव पश्छी डके है, सडको प्रर विजली के 
खम्भ ह ॥* वसीलासने न्यौरा देते हुए कटा । 

“मच्छ }"' ताऊ को वडा आश्चयं भा ! फिर मतीत म दयी मावाकमे 
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वह्‌ बोला, "लाट साव ने हमारे देखतते-देखते नयी दिल्ली वसायी ! उस चखत 
दित्ली दक्ने को फली थी । इव पच्छम को फल रिदी है 1" 

“हू ताऊ, यही हाल र्हा तो एक दिन दिल्ली हेमारे माव तकं आ पहुंचेगी 1 
दुनीचन्द गोला }` 

ताऊ उसी तरह भचरज मे इवा हुभा पटरी पर आगे वदने लमा । दूर रेलं 
के टंजन कौ सीटी सुनकर वह्‌ घवराया मौर जल्दी से पटरी से नीचे उतर गया । 

““ताऊ, क्यो उरे से ? इस पटरी पर रेल आधी रातत को जावे से । डाकगाड़ी 
होवे है ! वहत तेज दौड से । यह्‌ सीटी रोहतक की तरफ जानेवात्ली माड़ी की 
होगी \" दुनीचन्द ते ताऊको समञ्लाते हए कदा \. 

सूवेदार माड सिह उनसे दो क्रदम आगे चलता हुआ टच की रोशनी खाई 
भे दूर-दूर तक फक रहा था । एक स्थान पर उसने रोशनी केन्द्रित कर दीभौर 
ध्यान से उधर देता रहा । फिर उसकी देह मे सिरसे पैर तक एक सिहुरन-सी 
दौड़ भयी सौर मम्भीर स्वरे वह्‌ बोला, “पहलाद ठीक दही कर्टृताथा । वह्‌ 
देखो--निचान मे, साडी के पास)" उसने टच .-की रोशनी को.उधर स्थिर 
किया । 

वर्ह शेरेकी लाश पड़ी थी । देखते ही वे सव कप-से गये 1 पहुलादरसिह के 
गले मे फंसी हुई चीख विलविलाकर उसके हठो पर मा गयी 1 

“होशियार, खवरदार \” सूवेदार माड.िह ने वन्दूक का निशाना लेति हुए 
उन्हं सतकं किया 1 

"हँ" आगे मत जायो । णायद व्हा चीता हो 1“ ताऊ ने सचको रोका । 

"“ताऊ ठीक कहे सँ 1 पहुले पच्थर फेकते हु । कोद जनौर आसपास भी होगा 
तो भाग जायेगा ” सूवेदार माड सिह ने सुञ्चाव दिया । 

वै सव पटरी से पत्थर उला-उठाकर उस जगह के आसपास फंकने लमे। 
उससे घवराकर ज्ञाडियों में सपि खरमोश निकल-निकलकर भागने लगे! एक 
गीदड़ ने भागते हुए हुभा-हु"मचा दी जिसके जवाव मे जंगल-भरमें गीदडोकी 
आवाज भूंजने लगीं 

र “होतो एक फर करद्‌! गोली कौ आवाज सुनकर तो भव्वर शेर भी 

मदान छोड जावे है 1” सूवेदार ने कहा । 

“नहीं फर स्यो खरावकरतेहो । हम दसं जने हं : पत्थर मार-मार्कर 
जान लिकालर्देमे 1" ताङ वोला 1 
_ छठदैरे मं यह्‌ विष्वास हो जाने पर कि वहां कोई जंगली जानवर नहीं ह, 
वे लोग पटरीपर से लान मे को उतर गये । एक अधजली ज्ञाड़ी के पास शरे 
क लाथ पड़ी धौ । उसकी गरदन पुराने कपड़े कौ तरह्‌ उधडी हुई थी 1 पेट गौर 
छरी कौ जगद्‌ मांस के छटे-छोटे टुकड़े रह्‌ गये थे जसे उन उलटा धना गया 
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हौ । आमपास माम ॐ कई लोयट़े भी पड़ेये। घुनको जभीवने चूम त्षियाचा 
भीरये लोयदे मिट्टी से चिपक गयेपे। 

शेरे फी यह हालत देख पहलादषिह को मवे भय आयी । फफकता टमा 
रद्ध स्वरम दोला, “भरे ह्एव आ जये चौतातो यं चीरदू 1 

“पते, भगवान का रुक्त करङ्कितू वच गया 1" ताऊनेकठा 1 फिरमेरेकी 
साशपर नुक गया) उसकी एक टंग पर दतो के गहरे पाव देयकर वोता, 
"वीते नेद्से यहाँ नही मारासने। कही गीर मारासे...यदां घसीटलायाते।“ 

दुनीचन्द को शेरे को ताश देखकर केपकपी वेध गयी । वं्तीनाल ने कानों 
कोष्टूतै हृए्‌ इरे स्वर मं का, “चीता बडा पुंवार जनोर है! देखने मे तके 
कर्त जसा होता है लेकिन ताकत क! गड्ढा होते सं । सौमदी-भैषतो क्या, हाषी 
कोभीमारमगिराये से।'“ 

यौड़ी देर भट वाधे सव वहां खडे रहे । फिर गौव कौ तरफ चत षड़। 
सभी के मनकोभयनेघेरा धा! शेरे की चियड़े-चिडे हुई लाय उनकी मणौ 
फै सामने धूम रहौ धी । सपने इलाके मे चीतैकेभा जाने के सयालसे ही उनके 
रोम-रोममे मय वतस् मया घा । सव चुपये। जरा-मी भी महट होन प्रवे 
िमटकर यदे हो जाते भोर भाषे फार उधर ही देखने लगते । 

नजफगढ रोड पार करके जव वे भपते गौव के करीव पहेव गये तो ताने 
सप्पी तोडते हुए गम्मीर स्वरम कटा, "रेल को पटरी से यहां तक मादमौ माध 
घण्टे मे पटच सै । कुत्ता इसे कम देर में-भौर चोत्रातो ओर भीकमदेर 
सेमा 1 

सूयेदार भाड.शिहने ताऊ की वात की पुष्टि फी तो दुनीचन्दको एष वार 
फिर कंपकेपी वेध मायौ । 

अभीवेमरविकेबाट्रषप्परकेपासहीयेकि कनो मे एक साय क 
मवार मायौ । वहां मलाव जल रहा चा । उसकी करपती लौ मे उरु काह धुधते- 
से येहरे नक्र भायै। 

"सारा गौव वहां षयो इकट्ठा सै ?” ताज ने सोचते हए शष्ठ । 

“खवर फल मयी होगी न। पता करे माये होने ।'" सृवेदारने कटा । 

अलावि कै मजदोक पठुंघे सवतो वे लोग उटकर शडंहोगये 1 एक वारो 
भलाव उनके पीद्ये छिपि गया । मुधिया एक टोकरा उनटा किये उपर वंठा पा । 
उठता हुमा बोला, “क्या खवर लावे ? 

"पहलाद दीक हौ कटे ते । रोरा कौ लदापस्तभिल गयो रेलकी पटदीके 
पार, निचानभें।'' ताऊमे भध स्वरम वत्ताया॥ 

यह्‌ मुनकर वहाँ डे लोगो षर एक मन्नादा जाट गया। थोडी देर के 
बाद मुखिया ने सोच मे प्रजे हए कहा, "दम लोग कह पुतो से इस गौवमे रह्‌ 
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रहे ह) कभी नहीं सूनाथाकि इस इलाके मे चीतामाया भौ हौ } इस वजर मे 
तो इधरके कदर्गावोकेटोर चरतेये 1" 

“सीता तो पूरा फारम से अगि की ऊँची पहाड़ीवाले जंगल से आया होमा 
उर्‌ निचानमे सरकार ने पंजावियौको वसाने के लिए मकान बनादियेहं : 
टीन की छतो के । वंसी-दुनिया ओौर पहलाद देख भी आये ह ।” ताऊ ने आवाज 
को डवा करके कहा, "वस्ती मे तो चीता रहेगा नदीं । वह्‌ दोल-ढमक्का सुना 
होगा तो इधर जंगल मे आ गया होया ।'' । 

"दस जंगल मे भी ज्यादा दिन टिकने का नहीं । पूसा फारम के वड़े दरवज्जे 
के सामनेवाली पहाड़ी भौर वगलवाली पहाडियां भी तोड़ी जा रही ह। वही भी 
पंजाचियों कै लिए मकान येगे ।“ दुनीचन्द ने बताया 1 

मुखिया सोच मे पड़ गया । फिर संखारकर पास खड लङ्के को कन्धेसे 
हिलाता हुभा बोला, “ओ छोरे, जा दयाले ओर रूढे चौकीदार को बुला ला 1" 

लडका चीते की वातं सुनकर डरा हुभा था । जाने मे हिचिकिचाटट दिखायी 
तो ताऊ भका, "देख इस छोरे का हाल ? चीता अभीरेलफीपटरोके पारदहै 
ओर यह्‌ अभी डर से वृंद-वृंद मूतने लगा है!" 

“ताऊ, म जाता हूं एक ओर सडक ने उठते हुए कटा । 

“कौन वोलाये ?" ताऊने पुछा । 

““ताऊ, यनवारी को छोरा हुं!" 

"राजपूत काछोराहैना ? शावाण ! सजपूतका छोरातो अकेला ही चीते 
से भी, भिड़ जावेगा ।'' ताऊने गवं से वहा | । 

करई्‌लोगोंनेताऊकी वातत पर क्षिर हिलाकर उसष्टोरे को वावा दिया) 
मुखिया फिर उस धे सोकर पर्‌ चठ मया या । लोग-वाग सव यमाव तापने लगे 
ये 1 पहलाद चुप ्वंठा उपे कुरेदरहाथा) 

हठात्‌ सूखिया ने दूर सामने के अंधेरे मे वै गड़यि-गड़ाये धीमे स्वर्‌ म 
कहा, “जंगली जनौर के मुंह को एक बार वस्ती का खून लग जाये तो फिर वह्‌ 
उधर चवर मारने में हिचकता नहीं । अपने-अपने माल-मवेणी का सव ख्याल 

स्यो । अधर्-उजेले दर तक खुला मत छोड़ो । तेत मे भी भवेर मत करो । ठेसा 
क मत करना कोरईकिदोरोंको चरे छोड दो अर भाप ताण-चौपड पर वैठ 
| 
७ वंसीलाल भारी-सी जम्हाई लेता हुजा घोला, “ईष्वर की दया समन्ञो नि 
कुत्ते को जान देकर ही चीते का पता नल गया ।” 
“वसी, इव्‌ तुम्‌ वचके रहियो । सुना है जंगली जनौर को मीरा खन बहोत 
भावे है जीर तूने तो ताजे-ताजे राद खाये है)” ताऊने हँसते हुए कहा । ~ 
“ताञ, तू मेरौ चिन्ता मत करियो, अपनी सोच । पहुल तरु गस वाहरनहीं 
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ज्य था+ इव परस भी वाहर मत निदलियो 1" वंमीनाल ने मुनाकूग बटो ! 

तठ ठक दोनों चौकौदारजाःग्ये तो लोगो काध्यान उन्न जर बरना गया। 
मुखिया ने उन्टपान वुनाङर मग्ने परे भारोपनके सायका, “दने म षौता 
मरा गमा्न। याज उमने ९्साद का कृत्ता पाद चाया है ! सूवेदार, चा, वनो, 
दुनिया म्र अपनी म्म मेदेप मयि) इव राव कौ खवरदारोमे षट्रा देना) 
कत थाने भी खवर पटूंवा देये 1 

मुखियाके उद्तेद्टौ घव सोय चतदिये) भयेक्याभावसमीके मरतर्गोमे 
वा हूजा घा] 


तीन- 


पटनादनिह यने इकलौते वेदे को गोद में सिचि मुवहृ-मपेरे टी दुनीचन्द को 
दुकान पर दा बैठा १ गनो मँ जगने-नाने शला दुर्‌ कोड उसमे रात की पटना 
दादे मरप्रढता! बट्‌ पूरी कदानी देने नुनाव रर्ये चड़ दो उति । फिर 
भीकर वानोंवो दे हए बड़ उरे-डरे स्वरम हठा, “वत परो मत, जो देषा 
भौर जोमूनायो ग जानूं टू या क्परबलिः {* 

दुनीचन्द ऽपनी श्री की वोन सेगीट मे चार कोले दाकर तपरा 
पा। वीच-वीचमे पहसादरतिह को टोककर क्टानीमे रेने कुट जोडता भाता जच 
मारी घटना मे उसके अम-अगरदादहो। इनटद तक वहु कदानीका एकपात 
वनचैटाया किपै-दोरपैते का सौदा नेनेवाते गराहुकको हायकेश्रटङ्गेनेतौटा 
देता या । उधर निकले वच्चे दुकानपर जीरक्तेतो छिरि हश्नैका नामन 
देत । सदसे सध्रिकःरमतो्दानीये उन्देहीनिन ग्हाषा। उनको भौड जद 
चद्रूवरे तक उमड़ जातो तो इुनीजन्द तरादू यी टूटी दण्डो उढाकर दात पीमता 
हा कटा, “हन र्यो बा दात देखो ! निट्ल्ती ओरतों कीतरह्‌ इनममभी 
कतन-रम वड्‌ गाप । 

वच्चे एक-दमरे ने टकथते-उनसते पी को दृद जे, नेनि ट टी दर 
मे फिर इदट्रे हयो जतिः 

पट्लाद्िह्‌ कौ पती भूरी मपनो दयौद़ीमे मक्कर कौ मटकीलिये वलै 
यौ । गरव क्म लौरते उरे बादमी डो जान वच जाने पर उये वघाईदेनेकेविषए 
एकके वादरएक्ञारटीषीः वधाइया तेकर वह्‌ शक्करसे उनका मुंह मीया 
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कराती भौर फिर घटना का वीसवी-पचीसवीं वार व्यौरा सुनाती 1 इतनाही 
नही हुर वार वह्‌ मपनी ओरसे भी कु रंग भर दिया करती 1 दोनो हाथ कन्धों 
तकं उठाकर ओर आंख फंलाकर कहती कि उनके ओौर चीते के वीचतो वस 
इतना फासला रह गया था जितना दो दातो के वीच में होता है । यह्‌ सुनकर उन 
ओौरतों के मुंह वुे-के-वुले रह जाते । फिर अंगूरी आकाश कौ ओर्‌ अखि उठा 
ओर हाथ जोड़कर कठती, "वस पुछो नहीं । काकू के वाप को चीते को सषि अपनी 
एडियो पर मसूस (महसुस) हो रही थी । नूं कटं कि मगमान ने उसे हाथ देकर 
वचा लिया... कहुते-कहूते उसका सला संघ जता भौर आंखो मे अ छलक 
आते । 

अंगूरी ने न जाने उस दिन कितनी वार धरती को दोनों हाथो से छूकर सिर 
लुकायाथा भौर रोयौथौ1 हर वार्‌ इस क्रिया के वाद उसके पास वटी भगवती 
ब्राहमणी उपै पुचकारकर कहती, “अंगूरी, धन्यवाद कर मेरे उस भगवान का 
जिसने तेरा सुहाग अपना हाथ देकर रखे लिया । वलिहारी जा पवन पुत्र हनुमान 
के, जिने अपनी सारी णवि पहलादकोदेदी गौर वह्‌ चीते को पछठाडकर आं 
गया 1 । 

जव ओौरतों का याना चन्दहो गया गौर अंगूरी जकेली रह्‌ गयी तो भगतेती 
भगवान्‌ को याद करती हुई बोली, “अंगूरी, नूं कहु, कोड छाया होगी, दिणा 
होगी! कुछदानदेदेः टस जायेसी \ भसवान काकीततेन करादे, पहलादका 
सीसर मन्दिरमे भगवान के चरणो मेंनिवादे!" 

अंगूरी खामोश रही तो भगवती ने कुठ तुनककर रूढे स्वर मे कहा, हम 
पापियोमे यहीदोपदहै।जौहाय देकर तुम्हारी रक्षाकरेदहै उसी कँ तुम बात 
नहीं एषते । मेरी मानो तो हनुमान जी का लंगोट, रत्ती-दो रत्ती सोना पत्ते मेँ 
-वाधकर तिहाड़ के मन्दिरमे दान करदे। सोनान सहीररवाँदीका स्पयाहीदे 
दे 1 

"^ताङईतुढीकक्रेसे परमेरेपासनसोनादहै नादहीर्चादी का रुपया) 
-व्याद्‌ कौ पव पड़ीर्हुःवोर्मे नादं" मंगूरीनेकहा। 

“भरी बावली, भगवान के नाम पर हायते जो निकल जाये सो अच्छा) 
पापी प्राणौ की लालसा का अन्त नहींसे। घरमे नाजत्तौ होगा) धड़ी-दो घडी 
वदी दे दे । पहलाद का हाथ लगवा लेना । छाया से, टल जाविगी }” भगवती ने 
कठा । फिर उसकी मौर क्लकती हई वोली, “तिहाडवाले मन्दिर मे नया पुजारी 
म्या स \ सुना है बहुत तानी गादभरी है 1 सास्तर पदा है ! शोना-जादू भौ करे 
ह. ॥ भगवती उ्तके कान को फुसफु्तायी, "वह्‌ है ना, सुनतानक्ह को 
लुगाइ--पीतो } मर्दं वसता नहीं था ! रत्तको जरूर मारता गौर सवेरे जाग 
खुलते ठी फिर जूता उठा लेता था ! एक्‌ दिव्‌ वहु मेरे पास आकर वहुत रोयी । 


16 / मुटटी भर ककर 


कटने लगी वावाजो के जौहड़ मे कूदकर जानदे दूगी, या धनुरा खा वृंमी !" 

अगूरीने भगवती को मचरज मौर शंका-भरी नञरसे देवा तो वह्‌ उसकी 
बोर को भीर भी ध्रुकती हई बोलो, "तेरी सोगन्, सच कहु) रत्ती-भर भीघ्रूट 
कटू तो मेये देह मे कीडे चलें ।...मै उते मन्दिरके पुजारीके पप्तते गयी। 
पता नही उसने क्या मन्त्र एका, केसा टोना दिया--पूनतानपिह इव उपे भाप 
के काजल फी तरह रक्व॑ है । मतो जव भी कही भिव हैतोषाव पक्डतेवेदै) 
मुक्षे तो वस इत यातकी सशी करि उतकाधर वप्त गया। नूं वतो वह 
पालहना भी श्रुलायेगौ ।” भगवती ने एमे कहा जते कोई यद रहस्य की यात कह 
रही हो। 

“मच्छा [गूरी की यवे फल गयी ! फिर मगवती फी मोर सुकृती हृ 
मोली, “गलौ-मृहस्तातो कु गौर ही कठेहै। सोमादारईभी करटरहीयीङि 
उसके पेटमे वायगोला दै । यह भो सूनं कि सौतोने अपने धरवतिको बु 
विला दिषा है । भाजकल तो षह उतेसूषो चाय ओर पुजारीको मलर्दिवाता 
दघ पिलावि दै ।" 

"भा गयां तेरे मनम भौ पराप 1“ मगवती भटक उटी, “णायद तेरे मादमी 
को तेरे इसी पाप का दण्ड मिला दै॥ मनका मल भंप को नही दीघे, दसी तरह 
समने यविसं 1 मेरा भगवान सव कष्ट देव रह्‌। दै । वह हर पापी को उसके 
कयि का दण्ड दैवे है। सौतो येचारौ ठाकुरजी के भोग के लिए मन्दिरमे दूपदेवै 
है। लोग सौ-सौ याते वने है। वह तौ सास्मा समन्षकर मेरा भी भादर 
सत्कार वरेसे। सोलोगतो हमपर भी कहेगे करि मुलतान की कमाई एस रण्डी 
वामणीकैधरना रही! यह धोती भी तो उसीनेमृन्ने दीहै। फपलमनि पर 
उका भादमी मेरे घरमे मन-मर नाज बपने हाथो से छोडने गवे स 1“ भगवती 
नेरध्के साय कहा 1 फिर थोदी देर चुप रहकर पिं नचाती हुईं बोली, 
"पिष्ठने जनम मे जिमको दिया उससे म जनम मे लेना सिखा सै 1 विधाताके 
लिये को कोद नही मेट सकै। जित तरहर्गै बाल-विधवाहोगयीषी, गाव केः 
चौधरी मेरो मदद न करतेठोर्मेभूयौमरजती! परमेखदूरनहोतेतो 
पहाड़ जैषी जवानी कं मिताती 1 जिघ्का किस के सराय जो सम्बन्ध है वहह्र 
हीते मे पूरा होकर रहेग अगरुरो ।“ 

“ताईं, तर तोबुरा मान गयी । मै तो सुनी-षुनायी वातकरं ह| मेरेमनमे 
तो ताईं, उाकुरजी कौ सगन्ध, न कोड्‌ पाप है मोर न मैल ..। ताई, मन्दिर केव 
जाडं ?” अगरूरी ने यो का मे मपने कहे का प्रायश्वित्त कर रही हो। 

"अभो चली जा । पहलाद के साथ जाना। धडो-दो-घडी नाजमे ांदीका 
एक प्या दाल दै। तेरी गाय दूध तो देती होमो ? एकः कटोरा दरघसेनेनामौर 
एक भेली गुड की ।" भगवतो ने समति हृए कटा, “हाँ हुवुमाननौ के लमोट के 
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बारेमे तो भूल हो गथी ! एक गज लाल रंग का कपड़ा ले लेना । इलुमानजी 
करा लंगोट जरूर दो 1 जंगली जनौ से पवन-पत्र दी रच्छा करे हं1' 

“ताईं, तू वैठ । सारा घर खुला पड़ा सं! म दौड्करकाकूकेवापको बरुला 
लाड) वनिये की दुकान से कपड़ा भी लेती आसी 1” 

"अच्छा, जा 1 मुच्च सेर-दो सेर दाने देती जा । पिसाने थे, कम पड गये है} 
इतनी देरमभें मै दाने छट लूंभी 1" भमवतती चोली \ 

"ता, कोठरी मे ऊपरवाले मटके मे गेहूं है 1 उससे नौचेवाले मे बाजरा 
जो जी चाहे ले ले }” कहती हुई अंगूरी बाहर निकल गयी } । 

अंगूरी बाहर गसीमे आ गयी तो उस्ने धँवट निकाल लिया मौर पवि 
उराती हुई दुकान की सोर वदने लगी ! दुकान के सामने वहते लोगो को खड़ा 
देख वह्‌ ठ्ठिक गयी । घंट को भी उसने मौर नीचे खीच लिया 1. 

पहलादसिह काक्‌ को कन्धे पर विरये लोगों को उस भीड्में धिरे एक 
पेजायी सरदार के सामने खडा था । सरदार सादइकल धामे हुए था जिसके करि- 
यर पर कपडे की एक बवडी-सी गख्री वेधी हई थी \ रैण्डल पर शोख रंग के 
लेहगे, दुपट्रं ओर सफ़ेद घोत्तियां तह जमाकर रखी हुई थीं । भीड़ के लोग एक 
साथ वील रहे थे। 

अंगूरी को देख दुनीचन्द ऊँची आवाज में रौव से वोला, "ए सरदार, घसीट 
ले अपनी सैकल यहाँ से ये सरीफोंका गवर! मेरी दुकानपर गांवकी वहू- 
वेदियां मौर चौघरानिर्यां सौदा लेने साती हँ । हट यहाँ से! चौधरानीकी राहू 
क्यो रोके है ?" कहते हुए दुनीचन्द ने सरदार की साइकल को धवका-सा दिया । 

दुनीचन्द के ये शब्द अंगूर को चेहुत भले लगे ! जव दुनीचन्द ने पहलादसिहं 
को चौधरी के उपनाम से सम्बोधित करते हुए वताया किं चौधरिनिमायीरहैतो 
अंगूरी एूली नहीं समाय । वह घृंघट में मुसकरा दी गौर भीड से वचती-वचाती 
दुकान के अन्दर चली गयी । पहलादसिह भी उसके पीछे-पीे मा गया! भंगरी 
को देखते दी काक्‌ उसकी ओर्‌ को लमक्ने लमा । पहलाद ने उसे यंगरीको 
यमाकर पनी मैली घोती कौ फट कसते हृए पृछा, “क्या कामस ?* ` 

“भगवत्ती वामणी कदे ते कि मन्दिरमे हनुमानजी का लंगोट दरं जौरतेरा 
हाथ लेगवाकर धडी-दो धडी नाज मे एकर्चादी का रूपया सौर दूष काकटोरा 
मौर गुड की देलौ दू मेरे पाच नाज, दूध बौर गुड़ है । लंगोट के लिए गज-भर 
लाल रंगकाक्पड़ामौर चांदी कारुपयानाहै। दोई पूछने यायी थी 1" अगरी 
ने धुंघट को उपर उडाते हुए कहा 1 ४ 

पहलादरसिह्‌ चुप रहा तो दुनीचन्द वोला, “चौधरी प हलादिह्‌ 
के काम में विघ्न मत डालियो । सिरफ तेरी खैर मांगने के लिए ८ 
प्रदान देरी से 1“ मौर पहलाद का उत्तर सुनने से पटले ही वोच भौ उठा, 
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“किठना, एक गज कपड़ा चाहिए ?” 

"ह," मंगूरी ने पूंषट हिला दिया । 

दुनी वन्द ने एक गज कपडा काटकर उसकी तह सगायो मौर मंगूरो फेः हाच 
मेदेते हए पृष्टा, "चाँदी का स्पया है या वह्‌ भी दू 7" 

“मेरे पाष तोही है" मंगूरीने प्रहलादर्सिद्‌ कौ मोर देयते हूए का, 
“तेरे पा्षष्टोतोदेदे।" 

“मेरे पास कहाँ ते भाया ? “ पहलादिह ने हाय क्षटक्ते हुए कटा! 

दुं?" दुनीचन्दि ने पृष्ठा । 

“दे दे-एक देना ।" पहलादर्तिह ने वहा । 

“मलका का घादिये या देष ? मलका का एक कपया देसी साद तीन स्ये 
के यरायरहै।"' दुनीषन्दनेक्दा। 

शतु देसीदहीदे। हेमे कौन-सावर की घोल मे डानना है। पहलाद 
ने हसते हए कहा 1 

“चौधरी, दान की चीच मे घोट नही होना चाहिए । मलका का सूपया तेरी 
सीधरानी कौ तरह्‌ युच्चा सं । दानमे वह दे 1" दुनीचन्दने भग्रूरीकी ओर 
भुसकराकर देखा । उसने सन्दूकची में से एक पोटली निकाली भीर उपमे से एक 
देपया छटा । उरे अगूढ मौर सायवालौ उगली के सहारे उपरर दो उटातकर 
खनकाया भौर फिर उत्ते हाय मे संभातते हृएु दुनीचन्द बोना, "मलका का सया 
तो व न्यामत होताजा द से । नया देसी स्पया तो इसके सामने ठीफर है ।'” 

दुनीचन्दने सुपा प्रहलाद्िह्‌ के हायमे यमा दिया । उसने अगरी फी भोर 
केढादिया) अगररो ने सपय फो पल्नू मे कसकर पाध लिया। 

अगरी के पीदे-पीे पहलादर्षिहं मौर दुनौचन्द भो दुकान से वादर घा मधे} 
परदार भभी तङ्‌ दूनीचन्द को दुन कं सामने यहाधा। वेगूरीने चवूनरेसे 
नीचे उतरते हृए सरदार फे साद्किज के दैण्डत पर रणे रय-विरमे कपर्दो को भोर 
देषा । पहं एक परल फे लिए टिठको, फिर धुंट को नोचे खौचती हई पहलादनिह 
केकान मे फुमफुपायौ, “मन्दिर जाना है, भरं साय चसो ।"* 

श्तरूकाकू कोप्तायतेया। मैतेरे पोद्धपेमा रिहा ।" पहलादर्तिह 
मैक्हाभौर मरदारकोषेरेमे तेकर पड़े लोगो मे शामित हौ गया। 

दुनीचन्द भीड़ कौ चीरता हमा सरदार के साइकिल दे सामने धा यडा टा 
भौर उमे शषमक्ताता हभ योघा, “सरदारजी, बयो मपना टम विगादरहे टो? 
महाँ से जाओ यहां तेरे कपडे का कोई मादक नही स ।" 

न्लालाजी, रिप्यूमी भादमी हे! पाङ्गिस्तान ते वुरनृटाकरभयेहै) गौव 
मेएकबारहांकलगालेनेदो। कोई माहक नदौ मितेमातोमेरौ क्रिम्मत 1" 
सरदारनेनप्रस्वरमेक्टा। 





मृट्टो मर्कट, 


“सरदारजी, तू गाँव के अन्दर नदींजा स्कता। चीघरियों के मुहत्लो मे 
किसी गर मादमी को जाने नहीं दिया जाता। आज तक.क्िसि परदेसीने इन 
गलियौँ मँ पाव नहीं रखा 1 दूनीचन्द ने दहृ स्वरम का । 

""लालाजी, तुम तो मून्ने एेसे ही डाँट रदे हौ जसे मै चोर-उचक्का या नौसर- 
वाज हँ!" सरदार ने आपत्ति की \ भा 

""्वोर-उघक्को के माये पर ठप्पा नहीं लगा होत्ता । भाजकल वीससियो नौसर 
वाज स्पियूजी वनकर लोगों को लूटे है। अभी.परसोंका ही फिस्साहै...' 
दुनीचस्द ने आसपास खड़े लोगों पर नजर डाली भौर वोला, “करोलबाग मे मेरा 
एक सम्बन्धी रपियूजियों के हाथों लुट गया । सुना थाक्रिं गरीवी भौर दुख 
आदमी को पागल वना दे से । लेकिन इन रिपयूलियों का दिमाग तौ बहुत तेजी 
से चले है एेसी कहानी घड़ ह जसे पाकिस्तान में जागीर छोडकर आये है 1“ 

"लालाजी, सां तुमसे माँगकर नहीं खाति । लुच्चे-लफंगे सव जगह ह । 
सारे रिप्यूजी चोर-उचक्के या नौसरवाज नहीं ह । जौ लोग हिन्दुस्तान में रहते 
हवे भी सव देवता नहीं हु1 हम दूसरों की साधी नहीं देसां, अपने वारेमें कह 
यांकिहमने किसीर्मां केखसमकेअगे हाय नदीं फलाया 1” सरदार ने अपनी 
वात को वजनदार वननेके लिएदो मोटी सालिर्यांजोडदीं ओर आवेण भ 
चोला, “लाला, हम तोर्केम्प में भी नहीं रहै मजदूरीकी, सिरपरसन्जीका 
टोकरा उठाकर गली-गली धूमे । भव साइकल पर फेरी लगासां 1` लाला, तुते 
वाते फूरती ह क्योकि तु जपने घर में वैरा । तेरे घर पर हेजार-हुलार भादमी 
ने मिलकर हमला नहीं क्रिया । तेरी वहू-वेचियो को तीन कपड़ों मँ धरनेहीं 
छोड़ना पडा 1 खून मौर भग का दरिया पार नहीं करना पड़ा ! हुम लुर-लुटाकर 
भाये ई दरसीलिए तेरी नजर मे इउ्वतदार नही सां तु हमें मांच के अन्दर जाने 
से रोक । लाला, वाहगुरू दी सौगन्ध दाकर कठर्सा किमेरे वतनमें मुज्े कोई 

"> रोकता, मुक्ते एेसी बाते कटुता, तो भँ उसका खडङा-खड़ा खून पौ जाप्ता 1" सरदार 

१ जोम कोघ की चिनगारियां फटने लगी ओर वहु साइकिल को स्टैण्डते 

हाता हुभा वोला, बृ सुञ्े इत्कार सकता है लेकिन मेरा मुकदूर नही छन 
सकता है । मुले दो टेम की रोटी वाहगुरू देस, तु नदीं देसां ।“ 

“सरदारजी, जापत्तो नराज हो गये 1 मै कव कहता हं कि सारे रिफ्यूजी 
वदमाग ह । लेकिन अपने-अपने गँविक्रा दिवाजहै। हमारे इलकेमें चौधरी 
किसी गैर आदमी को अपनी गलियों मं दाखिल नहीं होने देते 1” दुनीचरं 
डीला पडा । 

+ काट तं इतका यहं मतलव नहीं कि हम वेगैरतहो गये 
सा, चौर-डारू वन गये सां 1 मेहनत-मजदूरी करके रोटी कमार, कितीके भागे 
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हाप नही फलार, किसी को जेव नहीं काट)“ सरदार फिर भादेग मेगा 
ग्पा। 

“सरदार, कोई क्लमा थोड़े करना से । तुम्हे एक दार दोलत दिया कि हमारे 
मृदल्सो म गैर मादमो नहीं मा सक्ता, ्षगरढा वयो कर रहै हो ?" पहतादमिहने 
दुदस्वरमेकहा। 

जव वहां मौजूद मौरसोर्गो ने भी दुनीचन्देका समयन कातो धरदार 
ढीला पड़ गमा । उपने सव पर उचट्ती-सौ नजर डानी गौर धिन्न स्वरम योला, 
“मच्छ, मपि लोगों कौ मर्जी; माजादी तो आप लोगोके लिए मापी दै...हमारे 
तिपएुतौयरवादीहै।" 

सरदारमे सादक्रिलि मोड यौर दुनीचन्दे को चुनौती देता हभ योना, 
“लाला, फिर आजा गौर [इन गतिम भी जङ्या। देंगातरू मुतनेकंमे 
रोक्ता? 

सरदारने गठरी को हिला-जुलाकर टीक किया मौर बुदवुदाताटूभा गव 
से बाहर जानेवाते रास्ते फौ जोर वड्‌ गया । 


चार 


गौव के रवं में दिल्ली फी भोर चोरदार्‌ धमाका हटवा । कुठ शण उसकी 
प्रतिध्वनि चारो मोर दूर-दूर तक गूजती रही । धमाका दतना जोरदार चाकि 
सय लोगों फे कतेजे उछलकर मह॒ संमा गये! दरवाजे मौर पिकरियायूं वज 
उरे जसे एक जबरदस्त भूचाल याया हो । कच्खौ छतों से मिद के ढेर फं परम 
निरे । पणु मपे सृं के द-गिदं हडवड़कर धूमते हए जौर-रोर से दकराने 
लगे । विलो मे छि घूहे ऊपर-नीचे दौडने लगे । परिन्दे मपने घोसलो को छोड 
शोर मचाति हुए माकाण मे उड गये । रेलवे लाइन के पारजगल मे गीदडभी 
गला फार हाऊ-ह कर रहे ये। 

सव लोग भयभीत बौर घवराये हुए इधर-उ्र कषक रहै ये । 

"दे्‌ दुभ ?--" यदी थष्वषड चष शेर दे दनद दे रदी धो । दुन्तैचन 
क दुकान पर हूत-ते सोय इकट्टे हो ग्ये यै । दुनोचल्द का देहरा पीता 
बह माकाण फौ ओर देखत हुआ चरस्त स्वरमे बोला, "भगवान टी ङनेष. 
आकाल फटा है या धरती ! देप्रा जोरदार धमाङ्गा अज तक नही नुन ` 
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“कहीं योला वरमा है--” सूवेदार माड.सिह ने. सोचते हुए कहा, “लेकिन 
फेसा जवरदस्त गोला सो लाम ही चलता दहै। 

“एसा धमाका भाज तक नदीं सुना था 1 घरों के किवाड़युं हिल रहे ये जसे 
सखत जाडं दाति वजे स!" ताङने घवरये हए कहा । । 

"भेरी गोदमें काकू था । धमाका सुनकर वह्‌ यूं उछला जंसे गरम कडाही भें 
चने के दाने उच्लें है! इतना डर गया कि कितनी देरतक उसकी भावाजही 
नहीं निकली 1" पदलादर्सिह्‌ चिन्तित स्वरमें वोला। 

घमाक्रे के वारेमे चर्चा जारी थी 'कि दुनीचन्द चीखकर बोला, “वह 
देखो 1... उस्ने पूर्वमे आकाश की भर संकेत करते हुए कहा जहाँ धूल मौर 
गद का बादल धीरे-धीरे ऊपर उठ रहा था। कुछ लोग दौडकर छतो पर चले 
गये ताकि धूल के बादल को अच्छी तरह देख सके । 

दुनीचन्द की दुकान कौ छत पर खड वंसीलाल वही से ऊंची मावाजमें 
वोला, “ताऊ, शादीपुर, खामपुर गाव से परे रत्तियावाले क्रशर की भोर बहुत 
धूल उडी है । भागे कृष भी दिखाई नहीं देवे 1" 

“शायद मिल्टिरी ने कोई गोला छोड़ा हो । उधर आनन्द पर्वत पर कम्प 
है \ जहां पलटन होगी वहाँ एमूनीणन भी होगा \ गोला-वारूद जरूर रोया 1” 
सूत्रेदार माड. सिह ने कहा 1 फिर वह्‌ चिन्तित्त स्वर मे बोला, “अगर गोला-वाखूद 
फटा है तो वहृत नुकसान हुआ होगा 1 वारूद तो पक्की विर्डिगों को भी भुस के 
माफिक उड़ा देता है ।'" 

वे सहमे हृए-से सूबेदार माड. सिह की गोर देखने लमे। वह्‌ कानों को षता 
हुमा बोला, “चसने-वगदाद के पास हमारे कंम्प मे वारूदफटा था अवी 
याद माता है तो दिलर्काप उठता है । हमारे पचास जवान मरेयथे 1! उनके शरीर 
चोटियां वन ग्ये थे, कीमा वन गयेषे; मौर उनकी वैरकफो कीर्ते मासमान में 
यू उडी थी जैसे आंधी में वाल्‌ ओौर तिनके उडते है 1" 

सव लोग त्रस्त-से सूवेदार माड.सिह की वाते सुन रहेये कि एक वार फिर 

जोरदार धमाका हुमा 1 पशुभो भौर परिन्दो की काँ-कां ओौर जाडं से वातावरण 
गज गया। 

"यह क्या हो रहा है?” ताऊने कू चिन्न ओर द्लंश्लाये स्वर मे कहा । 


“परमात्मा ही जाने {एसा लगे है प्रलया रही है 1" वंस्तीलाल ने कपिती 
इई आवा मं कटा । 


“पता लगाना चाहिए ।" सूवेदार माड. सिह ने चिन्तित स्वरमें कहा 1 
“जव स मुल्क भाजाद हुमा ह नित नयी वाते हयेन लगी हं 1” दुनीचन्द उदास 
भावाज्‌ में बोला । 


` चला सड़क पर चल । शायद कोई राहुगीर वत्ता सके कि धमाक्त कर्हा ओर 
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संयो हो रदे रै ।'' यंमीलाच ने सुक्लाव दिपा। 

वै सव श्ररदने क्ुकाये नजफमद्‌ रोड कौ मोर चन पटे । गौदमे बाहर निगनते 
दी चन्द पेहयके उर मिद मौर धुरं काघना बादन बाकायकौ घौर उयना 
हेया दिखाई दिया । वे सहमे-> उस वादव को देवते दए सट्क परमा गये भौर 
मापो पर हाथो की तसै बना भौर एड्ियां उडा-उठाकर जखोगकयीमोरदेफे 
समे। 

सडक परान थी । मि एक कुत्ता प्ट उ्टाये मौर जीभ सटरुपये सौधा 
भागामाद्दाया। कुता नजदीक बा गयातो वंसीलाल णरारत-भरी मुलकान 

के सराय पहषाद्िह्‌ कौ जोर ध्रुकना हुमा बोला, 'पह्लादर्निद्‌, सुना है तू कृतं 
की योती समन्न तेता है । हमत पुट क्रि ये घमाके शहा सौर षयो ए है ?५ 

पहनादर्घिहं ने पूरकर वंसीलातत कौ भोरदेचा 1 पेरतर मके क्कि वह्‌ गोर 
उत्तर दे, एकः मौर्‌ धमाका हुआ । उनके पाव मे नीचे धरती काप उटी । देको 
भूखी टदनिषां मौर पत्ते सक पर गिरे लगे । 

“वहा गरक हो धमाका कःरनेवालों का--"” दुनीचन्द ने पिन्नस्वरमे फठा। 

"वह्‌ देषो..." वेसीलाल ने वदी तेजी के माप सढक पार करते दए गौदरटो 
की मोरसकेतकते हुए कहा । 

"समहय उड गयौ हमारी फमल । गदड फसल खाते कम है परवाद ज्यादा 
केरे है|" ताऊने चेतावनी देते हूए षदा । 

“एक दिन ढोल बजाकर हल्ना मारना पटेमा । गीदड वेतो में रहै तो बटूत 
युकस्रान फरो 1" सूवेदार माड. सिट ने कटा 1 

“ताठ, भाज गदड भा रहेहतोकल चौता भौ जकर मायेा । पत्ता नही 
देम पर कौन-कौन-सी मुमीवतें मानेवालौ है ।" वसौलालने गम्भीरस्वरमेक़हा। 

सढक पर एक साइकिल सवार को देख सद एकदम चुप हो गये । सादिति 
पवार फार द्ूर यामौर वहूत घोमी गति से सा$किल चला रहा धा। वे मना- 
याम उमक्तौ छोर वदने क्षमे । 

“साला, वलगादी को तरह साइकिल चाये है । मेरे नीचे गाद्करिल होतो 
सो इव तक नचपफगद़ को हाय लगाकर सौट अता 1" पदलादत्िदने गुस्से 
कटा 1 

पहलादसिद्‌ की दातत पर किसी ने टिष्पणौ नही की ! वह्‌ पने-मापमे ही 
नुदवुदाया किः घगर उमकं पास साइकिल होतो तो भमी तुरत वर ते भाता । 
“मुखिया कै पास है, उसने मगर लो 1" ताज ने कहा । 
"्नताऊ, वह्‌ कभी नहीं देणा । वह्‌ उमे नयी म्याहौ बहू की तरह दापिकर 
रतः ६...बुग चड्ाकर.. उर कोर देखन ने {लोगदोजवानषछछोरीकफी पो 
इतनी देपभाल नटी कटं जितनी दह्‌ मादकिल कौ करे से।” पदलादर्सिहने ठैब 
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स्वर पहा भौर फिर जे एक निषएवयता के साथ योला, "मेरे पास वःभी पता 
हुभा तो बदधिमा साप्रकिल ख रीदूगो )" 

सामल रवार नदीकभा गया तोये लोग सडक रोककर खडे हो गये । 
उम देणकर साषएनिल रवार भी सकः सया! भे सव दैः सव॒ लपककर उसके पास 
पटच गभे । वेसीलाल ने सादएकिल का दैण्डल धामे हुए पूछा, “भाई जी, ये 
धमाके कशे थे? भाप सूरयो रै ट?" 

"जी, एरूररोषठीआ स्ह)" सादकिल सवार ने उतर्‌ दिया 1 

"उधर धमाके क्यो हुए ?'" ताऊ ने पूछा । 

"धगमे सुमे तोन भी है । किन यह्‌ पता नदौ कहौ गौरकपोहुएह। 
पका तौ यष्टी फहु सकता, लेकिन मेरा अनुगत ट कि रेल पटरी के पार्‌ हुए ६। 
रेल फी षटरी कफे गाण-गाय लाल पण्डियां लगी थीं) कहीं-कहीं पुलिस फा पूसा 
भी धा। उधर जनि की भी गनाही वषी--काला पहाडकफी तरफ़ ।' साष्किल 
रवार ने वतताया ¦ 

यार-वार ओर्‌ कुरेद-गुरेदकर पूछे पर भी सारकिल सवार अधिक न यता 
राफा तो ब्रंशीलाल सापएकिल के हैण्डल से हाय उठत्ता हुभा वोला, "क्यो उशका 
रस्तासोफररदषदो, जायेदो 

साषकिल सवार के जनि के बाद वे रव कुछ देर वह यड मूनी सटृककौ 
पूरते रदे । आकाणमें धूल के वाद पलकर हलके हो चुके ये ओर सारे वाता- 
परण भें गदहीन धूल गर रदी थी । ताऊ नथूने पुलाता दुभ बोला, “चलो यह से, 
रुपे गे को लाभनदीहै 1" 

खरे ओर घबराये-तेये सोग धीरे-धीरे एदम उरते हुए गाव फीभोर भा 
रे} राच नुपये जसे किती के पासि भी कह्ने के लिए कुछ नहीं धा। 

से दुनीचन्दकी दुकान पर आ रथे} वहू खरे लोग धमाकों के वारेभें पुने 
समे तौ चंसीलाल हाथ प्षटकता दुभा योला, "फुछ पता नही चना । एक सकल 
रार मिला षा । यद्‌ भी मुछ नहीं वत्ता सका।" 

^ताऊ, पटयारी आयाया | वह्‌ कहु राया कि करोलबाग गस्लमनि 
पापिरस्पान जाने से पने चिलायकती गते अपीनमे दया गेये) एवचे फट रहे 
६।" एुनीचन्द के पुत्र युपदगालने, जो आस्पीं कक्षा में पटृता था, उशित स्वर 
भे फा 

“कट गमा पटवारो ?" वंसीलाल ते पू । 

यला गया । सहु से चावाजी के गौह्‌ फी तरफ़ गमा था 1" सुघदयाल 
सोता । 

“वियात नहीं आत्ता, पटवारो की वात पर 1" वंसीलाल ने कहा, "मुत्- 
मानौ के दवाये वग एव गयो फटने तगे है १" 
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“षटवारी सरकारी मट्लब्ार है। सू क्यो बोनेया 2“ ताजने कहा! 

“सरकारी महनकार क्या भढ नदीं बोलते?” वसौनाल ने तार शो नमते 
हए बहा 1 छर बोला, "टवी तोहर द्रत अत्नाम सौर सै! पिमे दिनि 
अया तौ एक यौर वर गगा गया ा--" वमीलान ते कुट शय चुप रहर 
मवे ्षपकायौ मौर वताया, “इद्‌ रहा था कि पण्डित जवाट्रतान ने शक शगरेद 
लदृकोसेन्याह्‌ करः तिमाहै ष्या नापया ज्म तट्ङी का?... वनीनान 
सोचता हया बोला, “दमने बयवारर्मे मुमे तत्वीर भी दिवां दो जिनमे पण्डित 
जवाहर्नाल छोरी के कन्धरं पर हाय रचे धदाथा।” 

"कोईजक्ू्रो नदी प्टवारीतरेमूढी खवर उदटापौ टो," ताऊने कटा, "दोनों 
वटे बादमीदै! रजिह। राजा रत्र केषरमे ही शादी करेया 1” 

यहप्रमगरहमी मेव्त्महो गया तो दुीचन्द गम्भोर्‌ हआ, बौना, "करीष 
बागके मुमसमानोके पान वटव मोता-वाल्द पा) पञ्च रेषे सौर पिरत 
धो । निनापत्ती वम भी जरूरत 1" 

शपटवारी कौन-जा वायो मे देखकर माया होगा । तेरी-मेसे तरह उवनेभी 
भनुमानः लगाया होगा 1“ वंमीलाल ने उनकी वात काटते हए कटा} 

शविचारतोमेराभी माजणद्रजनेकापा।सदरकिसोदा सानाया। 
प्रवर कल हौ जाङञया ।"" दुनीचन्दर ने सोचते हुए बहा । 

"दुनिया, माज ही चना जा 1 इस्ता कयो है? बहा कौन-मी मोत्तौ चलष्टी 
है?" वमीलान् ने तीखी सावाचमेक्दा। 

“पण्डितो, डरने की वातत नटीं है । म स्वरे अनमना-वाह। पटवो 
मुभे भी पततादै वहा गोलो न चल रहो) मतो डन्रिनो भी गहर जतारहा 
हि जव सचमुच गोली चलत यी । दिनदहाड़े टरा घनता या । जिम दिवं करोत 
वागकेवडे ाग्ददकोषट्रा्तयादा उ दिनभोर्मे वही गया टूभाथा। मारे 
परमे नमकू-तैल मौर चायकी कमो थी नेनि दुमारे थमे नटी पी । जिमने 
जोभी मागा वह सकद दिपा 1" दुनौचन्द ने एदमान जते हए कहा 

"छो दुनिया, मृह्‌ न युनवा । तूने उन दिनो गबकेलोगो को घट़ो-घडी 
करदे लूटा था ! मद्य कौ चीज का चवन्नी मोक लगाता या। बप्ोतातने 
हा। 

उन दौनीं के मापी कटाह पर मासपास यड सोगहंन रदैयङ्गि एक मौर 
खोर्दार धमाका टमा ! दुनीचन्द कौ भेन इर के मारे कराती दई रय्मा तुडाने 
लगी ।॥ 

भमर दिप इन धमार्कोने। ढोरढमारकी यैरनही। जाजङरिसी कौ गाय 
भैस दूध नही देमी 1" ताजने याती देते दए कदा! 

सव लोग परेवान गौर हैयन-से हन धमाके के वारेमे एक वार श्रि सोचे 
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लगे । पहलादसिह वड़े रास्ते से दुनीचस्द की दुकान की मोर सुते हुए साइकिल 
सवार सरदार को देखकर बोला, “ दुनिया, उस दिन वाला सरदार आ रहा है। 
उसके पी कोर लुगाई भी है..." 

द्नीचम्द, वंसीलाल, ताञ, पहलादसिह अर अन्य लोग उत्सुकता से उनकी 
ओर देखने लगे । सरदार ने पहले की तरह कपडे की गठरी सा्किल के करियर 
पर वधी हु थी । दैण्डल पर मोटे कपड़े की धोततियां मौर छट के थान स्वे हुए 
ये । उसके पीषठे-पीषठे चिना घुंघट निकले एक स्थी ज रही थी) उसमे सलवार 
क्रमीज पहन रखी थी मौर सिर को दुपट्टेसे दढांपा इमाया। र 

सरदार को देव दुनीचन्द के हाव-भाव वदलने लगे) पासा गये दोनं तो 
ताऊने दुनीचन्द कौ ओर मुड़ते हुए पूछा, “ यह कीन सरदार है ? इसको गौव मे 
क्याकामदहै?" 

“यह एक दिन यहा कपड़ा बेचने भाया था । पर दुनिये ने उसे हमारे मृहस्ले 
भे घुसने नहीं दिया या 1" पहलादसिह्‌ ने कहा } 

वे सव आंखें फाड़-फाडकर दिलचस्पी नौर ध्यान से सरदार ओर उसके संर 
आयी स्त्री को देखने लगे ! स्ररदार ने उनके निकट आकम्‌ ऊँची आवाज मे कहा 
"सत सिरी अकाल जियो...चीधरीजो, `साम-राम ।" उसने सवको गोर हाथ 
जोड़ दिये ! फिर वह सा्किल को स्टैण्ड पुर खड़ा करता हुमा अपने संगवालं 
स्त्री से बोला, “चिन्तिये, तुसा उधर के धड़े पर वैठ जाभो 1 । 

वंसीलाल ने सरदार भौर उसकेसंगकीस्त्रीकोध्यानसे देखा । फिर 
कौ ओर संकेत करता हुभा बोला, 'सरदारजी, दसको सामने घरमे भेज दो । मदं 
के वीच मे अकेली ओरत का वैठना च्छा नहीं लगता ।" 

“लालाजी, आप ठीक भाखसो। हमारी भौरतें भी परदेदार सां, लेरकिनं 
पाकिस्तान बनने से सव खलत्महो मया \ सारी मरजादा टूट गयी 1 उच घरों कँ 
सुबानिर्यां (स्तिया) जो पीढ़ी ओर पलेगसे नीते पविनेधर रसा, कहारिनों 
महूरियो पर हुक्म चला सा, अव सिरो पर सन्जी-तरकारी के टोकरे रषे गलीः 
गलौ घुम दिया षैयां नें 1“ सरदार ने दयनीय भावसे कहा । 

“सरदारजी, तुसीं शहर विचसे जाये हो ? वंसीलाल ने पंजाबी वोलने कौ 
कोशिश करते हुए पूछा । 

“जी भौ । म पहाड़गंज रह सां । सीधा वहीसेजासां 1" सरदारनेनस्रताः 
पूवेक उत्तर दिया । 

“ये धमाके सुने आपने ?" 

“हा जी, सुने हुं । करौलवाग से इधर पूप्रा-शादीपुर का रास्ता वन्द है। २ 
किशनगंज-नखीरे के रास्ते आ सां । सुन सा क्रि सरकार शादीपुर गवि के सामने 
पाड्य को वारूद से उड़ाफर जमीन हुमचार कर सां । वहू पाकिस्तान से आये 


सिपुमूजियो के लि्‌ सरकार मकान वना मा ।" सरदारनेक्टाभौरद्दिदाद़ी 
पर हाथ फेरवा हमा गोचा, “लान्नाजी, रकार सा कदटर वेनादे चेनिन हम 
सौगोंने जो नुक्रमान च्टायाह वह्‌ पूरानहो सा । यो त्तोग उधर पाविस्तानमे 
महल-वाडियौ छोड मायने उन्हे सरकारटीतकौ छनोवाते पिजरपोनदे षी 
मै । सरदार की भावाचमे गरस्सा था। फिरवह्‌ साका की मोरहाप उठता 
हमा बोला, “ससौ, च्छा वक्त गुदधर गातो बुराभौ गुजरजासां। वाह गुर 
दी मेहेर षाहिए्‌1" 

सरदार की आवद में कुछ एता ददवा कि मव लोग चुप रह्‌ गये 

“लासाजो, दी धृट पानी मितेमा पीने लिए?" सरदारनेषदा। 

"“जष्टर 1“ वंसौताल ने कहा भौर एक दच्चेको मादा दी, “नोय छोर, 
जादोहृकरभेरेषरसे लस्सीका विधोनातेमा। उमे नमङ्भौ छटोडना।" 

सस्मीमा गीतो सरदार नेचिन्ती कोभी बुला लिया। दोनोंमे सस्सी 
पोलीतोमरदारदाढीमे लगी हई छाछ को साफ़ करता हू दुनीवन्द से बौना, 
“लालाजौ, मापने मूको तो चौधपियों के मुटृल्ते मे जाने ते रोक दिया या, मेरी 
-परवालीतो जा सकती हैन? इसपरतो रोकनही ?" 

दुनीचन्द यिक्षियाना-सा उसकी योर देखने ला । सरदार यपने पपन यदे 
सोगो शौ मप्र मे मावे डालकर देखता हमा बोला, “एक दिन पहते मँ भीया 
थातो ताला ने मु नौधरियोंके मुदस्नेमे जाने सेमनाकरदिपाया।" फिर 
उसने दुनीचन्द की भोर देखते ए कदा, "लालाजौ, मैने उस दिनि भोकहाधा, 
माज फिरकह्‌सा कि वन्दा बन्देका रागक नदीं है । जिस दिन पहहौगयातौ 
क्मन्नो ससार वतम । मेरी किक्मवमें अगर क्रिसी स लेना सिखा है वह कोईनही 
शोक सकता। वदेहर होते मृमे भिलस)।" 

गौव केलोगं मरदार को दिलचस्पी भौर दहैरानी चदे रहे पे। उन्हे यह्‌ 
वहून भजीव महमूम हयो रद था कि सरदार कौ परली कपड़ा वेचेगी 1 उनका ह 
भनुभवतोषाङ्ि गौव की स्मिपौ पदुमोके फएानी-मानी काकाम करती) 
चेतो मे हुलघाहों कै लिए रोटौ ले जाती है । साग तोहती भौर कपास चुनती ह । 
येवीके भौरकामौभे हाव टातौरह। मगर यहसमस्यमेनदीमारहाथाकि 
आरत वेगिज-व्यापारर्कंसे फर रक्तोहै। 

ताऊूने जव सरदारकी पली को चोधरिर्योके मुदृत्मेमे जानेकीौमागादे 
दौ तो दुनीचन्द बुदवृदाने लगा । सरदार ने रग-विरगे सहूगै, दुषट्टे नीरष्टीटे के 
बाघरर गठरी दना दो । कुठ शोच रग कै लदेमे नमृनेके 
कै केन्धे प्र रखरेदिये । बहु गलौकीभोर जाने सलगीतोषरदार 
-मोपनीय स्वर मे बोला, “दाम मानूमर्दैन 2“ 

भयिन्वकीरने हां मे सिर हिताया ठो वहु साषडिति को धामा टमा गोता, 






मृद्टी मर कहर ८ 27 


गाव के गोरे (वाहरी हस्ते) का चक्कर माररसां। कपड़ा मौर चाहिएया 
कुछ पना टो तो यहीं मा जाना । मै यहींभिचू सा 1 । 

अचिन्तकीर चली गयीतो सरदार सपना सामान संभालकर भये वदने 
लसा । ताऊ जौर वंसीलाल उसे रोकते हए बोले, “सरदारजी, क्या वेच रहे हो, 
हम भी देखें ? । 

"लो जी, वादशाहो, माप जैते चीधरियों भौर लालों के लायक मेरे पास वहुत 
उमदा मालहै 1" सरदारने साद्रकिलसे गठरी उतारलीःलेकिनर्से फिरसे 
करियर के पीड रखता हुजा बोला, “म लाला की दुकानदारी खराव नहीं करना 
चाहता” उसने दुनीचन्द कौ योर संकेत करते हुए कहा, “परे चर्लते हैँ 1" 

"कोई फक नहीं पडता । तुम यहीं वेठ जामी ।” ताऊने कहा! 

सरदार ने सामनेवाले मकान के चवृतरे के साथ साङक्रिल खड़ी करदीभौर 
करियर से गठरी उत्तार ली! उसके नीचे एक चादर थी") उसकी तहं खोलकर 
सरदारने उसे चवृूतरे पर विषछठाद्विया गौर फिर उसके ऊषर उतनीदही लम्बी 
परकुष्छ कम चौडी एक भौर चादर फलादी गीर सवको वस्ने का संकेत 
किया । 

सरदारने बाहुरू का स्मरण करते हुए गठरी खोली भौर मोटी घोतिो, 
वारीक मलमल की किनारीदार धोतियों भौर पगडियोँ की तहु खोल-घोलकर 
दिखाने लमा । । । 

“कपड़ा तो घना से 1” ताठ ने मलमनन की घोती को मसलते हुए कहा । 

“चौधरीजी, दिल्ली वाकार मे जाफर्‌ खरीदसो तो यही धोती पाचरूपये मे . 
मिल सा । लेकिन मँ सचा चार रुपये मे वेच सना । वस इतना मूनाफा ले सांकिदो 
टेम कौ दाल-रौरी चल जये) हमे उयादा का लालच भी नहीं है । पहले जो जान 
मार-मारकर्‌ कमाई करफे महेल-वाडियां बनायी थींवे नहीं रहीं तौ भव लालच 
क्यों करे ?" । 

“सरदारजी, सवा चार तो ज्यादा है!” वंसीलालने कडा । 

“लालाजी, इससे सस्ती तो तभी होमौ जव मुप्त मे मिल जाये । म वाहगुू 
की सीह खाकर कटूना पयाने सवा चार रुपये मे वेचने में मुस सिर्फ़ एक चवन्नी 
मिल सी ! सस्ती चाहिए तो मोरी मारकीनकी ले लो 1 सिषं सवा दो रपये मे भिल 
जासौ ॥' सरदारने मोटे कपड़े कौ धोती वंसीलाल की भोर फंकते हुए कहा । 

_ “श्रदारजौ, टीक-ङीक चोलो क्या लमाना है मलमलकी घोती का ?" ताछ 
न नाग्रह्‌ करते हृएु पूषा । । 
“वादगाह, मैनेतो लेक दामवता दिया है) बागे याप मालिक है 1" 
„ ताञ ने वंसीलाल के कान में फुसफुतताते हूए कहा, “अपना दुनीचन्द रेसी घोती 
। साढ़ं पाचसेक्मम नहीं देता! उधारली त्तौ चार-आठ भाने गीरभी लगावेहै 
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रदौ महीने दए हनने पनी दरी धोदी सदा संचयं सीद 

शदनिये को वुतति द । उममे पूरे दै ।" दमोवाल ने क्दा{ श्टिरद्नीदन्द 
खो मावाय दी। # 

दूनीचन्द उनके पाम जाकर दाहं ने बौना, “मे? ज्त्दौ बनो... 

दुम धीती का दाम क्या होना चादर 2" वंमोनान ने धोनी रियति इए 
पू्टा। 

दुनीचन्द मे धोती को ममनकर देया मौर मुह्‌ दिचककर परे फेग्ता हुमा 
योता, “क्या दाम बने से सरदार ?” 

“सवा चार पये 1” 

ध्मवा चाद रण्ये 1" दुनीचन्द कामृंटयुते का गुता रट्‌गवा। वहधोी 
कौ ठडाकरएङवार पिर फेक्वाहूत्रा वोता, "टोकटो मे । ममस्वीमेन मूवी ।" 

“दूनिया, तने वित्तङुल एमी ही घोतौ मृते सो लिहाज घताकृट सवा पावि 
श्पयेमे दी यो।" ताने उत्तेजित स्वरर्भबदा। 

'माल-मालका फरक होना है । वह्‌ धोनी मि्द्ेवन्दमाल था । उमकते ऊपर 
मिल कौ मुहूर लगी हई यौ 1" दुनीचन्द ने भी उततेदिव स्वरमे उनर दिया । 

"“लालाजौ, टु मात भौ त्िक्केवन्द दै । इनमे भो गतर-गज पर मितबो महर 
सगौ हई है ।" सरदार ने क्नटमे धोती कौ सव तहं खोतदौ बोरम्तिगौ मुहुर 
दुनोचल्द कौ दिपाता टजा बोला, "तानाजी, ध्याने स पदर तो।" 

दूनौचन्दने मरमरीनउरने भित कौमृहृरदेरो गौर नाङच्डाठाहूमा 
वोता, “चोरौकामनटौया। इमीनिए सरदार कोधो के मोत तटा र्हाहै। 
दन धोनियोंकौा पीक कीमतभी म्वाचारर्पयमन्यादावतेरह। चोरौफामान 
भौर ताघ्णिंकेगरज) जोवाटा ना पाटा 1" ताना मारता हज दूनीकन्द हेमा । 

-"ताचाजी, ब्येनो स्िनिनी धोनिरा चादिएचारस्प्ये रे रिमादमे(मौ,दौ 
सौ, पाव मौ 1 हुनार, दो हजार । नदेसातो वपते वेचावते मेयमृंह्‌ घना!" 
प्रदारने चुनौनी देते टृए्‌ कहा । फिर गम्भीर स्वरम बोला, “मानिक, भाप 
सोचोटम किक लिए पापक्मासां? परतानटीक्िनि जन्मद पापो काफन 
मिकयाने कि सपना घर-वार, दोस्त-मिव्र, रिष्ठेदार, दवन मव्र छोडना पदा मौर 
सृटकर बिरमे-परते यदा षटवे ह--त्दायी ये वाते सुनने, लाता ।'" 

“तो द्धर्‌ कुराना मात टोगा । ष्नो धुनाईमे ठी मलमत घ्दिर हो जगयेगी । 
दुनीचन्दने दीनि पडते ट्ष्‌ कदा! 

लभी इनी बटन म उतद्चदुएय दि मृकिया क्रो पत्नी दौ पाषरे उटाये 

वाय भौर वड़े तत्युम्वरमे योनो, “मूनरेदुनिया, तरदानोद्ायो मे क्यू 
है । इन षाधरे का तूने सात र्ये मोन लयापा था)" उतने दूनोचन्दसे श्ररीदा 
हआ धाषरा मने बद्र हए क्डा मौर च्छिरिउमे द्रं पासा दिष्टी हुई 
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वोली, “गली मे एक पंजावन कपड़ा वेच रही है । वह इस घाघरा के साढे पाचि 
शूपये ममि से। इव उसने पाचि स्पये्मेहीदेदियाहै। 

““चौध रानी, कपड़े-कपड़े का फरक होता है । जो घाघरा मृक्षसेले गथीथीं 
उसका कपड़ा मजबूत है 1" दुनीचन्द ने समञ्लाते हुए कहा 1 

“उसमें लोहे की तारं लगी है क्या ?" चौध रानी ने भड्कते हुए पूषा । 

"लोहे की तारे तो नहीं ह। कपड़ा अच्छाहै। साल-भरनवच्लेतो दाम 
वापस ले लेना 1” दुनीचन्द ने उसे टालने के लिए कटा । 

"तू कैसे कहै है कपड़ा गच्छाहै? दोनों घाघरों का कपड़ा एक-सादै। रंग 
सेस्गमिलेसे, तरूटीते बूटी मिलेसे।” मुखिया की पत्नीने कदस्वर में कहा । 

““चौधरानी, इव य तुम्दैँ कंसे समक्ञाॐ क्रि दोनों घाघरों में बहुत फरक है ।“ 

"दुनिया, तु मानता क्यो नही. कि दाम ज्यादा लगावे है 1 .मौरत जातसे 
वहस करते तुक्षे शरम नहीं आती ?'” ताऊ गुस्से से बोला । 

“च्छा, चीधरी, तुम जीते ओर मे हारा।“ दुनीचन्द नेहाथ जोड दिये। 
फिर अफ़सोस-भरी भावाज मेँ चोला, “अप लोगों को कंसे समश्षाऊं कि भव्वल 
तो कपड़ मे वहत फरक दै । दुसरे परमात्मा जाने चौरीकामालहै या लूटपाट 
का । परंजावियौं ने आते ही मुसलमानों के मकान भौर दुकानें लूट लीर्हु।..यह 
मेरी गुरगावी देखो--" दुनीचन्द ने पांव जगे बढ़ाते हुए कहा, “तविलायती माल 
है, फर्लक्स का ! छह सुपयेमे लाया हं । दुकान पर लेने जाभो तो पन्द्रह से कममें 
नहीं मिले से। मनि चादनीचौकमें पटरी पर वटे एक प॑जावीसे खरीदीथी मँ 
मोल-तोल करतातो शायद चार र्पयेमें दही देदेता ।...चौघरीजी, पजावियोंके 
माल का कोई मोल नहीं । यह कोई दुकानदारी दहै, व्यापारहै? सीधीठ्गीरै 1“ 

दुनीचर्द की वाते सरदार वहुत शान्तिसे सुन रहा था । वह्‌ ताञ, वंसीलाल 
भोर अन्य लोगों को सम्बोधित करता हुभा वोला, “चीध रीजी, भाप इस वहस 
को छोड़ । हम लुटपुटकर भौर वरवाद होकर गये ह। हमारा कोई घर-घाट ` 
नहीं । हमारा कोई खानदान नही, क्योकि हम रिफूजी ह । जितने मुंह उत्तनी वातत 
1 हमारा किसी से कोई क्षगड़ा नहीं! हमचोरी की रोटी खातेषहयास्राधीकी, 
ये हमारा वाहगुरू जानता है । हम उसके दरवार मे सच्चे हँ। वाकी क्रिसीकी 
हमे परवाह नहीं 1...भाप धोती पसन्द करो । दोञआने चार रुपये लगा लंया। 
दससे कम नहीं । एक धोती के पीले दवन्नी तो कमाने दो 1" त 

. तार भौर्‌ वंस्ीलालने एक-एक धोती खरीद ली तोर्गाव केशौर लोगभी 
कपडे देवने लगे । पहलार्दसिह्‌ धोतियों भौर रंग-विरंगे लहंगों को वड़ो दिलचस्पी 
से देख रहा था । वह वहत शौक्रसे धोती, कुरते का कपड़ा ओर लहंगा उञाता । 
फिर दसरत-भरी नज से उन्हँ देवता हभ रख देता । 

सर्वार्‌ उठकर खड़ा हो गया मौर एक हाय मे खूली घोती गौर द्रसरे हाथ 
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मे शोधररंष क्न लदेगा फेलाकर डेची मावाररम पुकारने लमा, "तेनो, सस्ता अते 
शौद्ना माल । दध जेप सद सीर रेणम जसी मुनायम मतमन फी धोनिणं भौर 
संतर पीय जते धाधरे ! रंग-विर्गौ छट । कमोज-कुरते कै लिए पके मने 
सुल्दर कपडे... 1"/ 

त, वंीलाल भोर भन्य लोग वहां से घते गये परन्व॒ पहलाद यष्ट 
रहा । षद्‌ सोच रदा था कि उसके पाष्भी नकद कैगे होते तो षद्‌ मपने लिषएु एषः 
वारोक मलमत की घोती, मंगूरो के लिए रेग-विरंगा नहूमा ओर कार्‌ केनिर्‌ 
छीट का कुरता खरीद तेता ।* 

सरदार तहक-लहककर आवाज दे रहा चा फि उतकौ पत्नी भपिन्तक्षौरथा 
गमी । छमे दयते ही ह्‌ चुप हौ गया मौर उत्ते खाली हाथ देवकर वोचा, “पिकः 
गयासारा माल? 

“नही सारातोनदो विवय । यं यहं पने जायीनेङि करई मौरते कषडा 
परीदना चाहे स सेक्रिन उनके पास नकद रकम नही है । उधार माग म।।" 

सरदार सोच मे पड़ गपा। फिर उगे समन्नाता हमा बोला, "हमारा फेरी का 
कामै । वादमेष्टधरबानाहौयानहो, किजकट्‌ सा 1 मेरे ष्यालमे उधारकी 
सोतभभोनही डातो। पगा नही तो भनाज, गुढ-गक्कर, धौ जौ मितताहैते 
लो। ये षीजेतो नके पाग होगी । पहुरमेति जाकर वेचमा। नकदकैतै परे 
फरसा। 

क्विजि सै जास?" अचिन्त कोरनेपर्टा। 

“इसकी नू पिन षर ।यह्मेराक्राम दै। इतना ष्याम रना हाप 
आपा गाहुक पालने जापि 1" सरदारने समसाया भौर उसके जाने क माद एक 
वार फिर सहक-लदककर आवार देने लमा। 

सरदार भौर मचिन्त कौर की वातचोत सुनक पठलार्दाततह की बे धिति 
यथौ । वह्‌ भपने घर की मोर्‌ दौर गा ओौर अपनी पतनी ्यगूरौ को वेतहाभधा 
आवार देने लगा 1 वह मन्य स्वि के साय अचिन्त कौरवैः पलाये हए सहंयो- 
धोरति भौर छीटों पर शरक हृदं थौ । यपे पतति की भावाय मुनेकर वह दोद्रो 
हर आयौ भौर उत्तेजित स्वर मं बोली, “एक पंजावन कयड़ येच रदी द । टत 
सुन्दर श्रौर सस्ते ह...“ मौर फिर वद्‌ एकदम उदास हो षयो ओर निरागा-भरे 
स्वरमें कदूने लगी, “मेरे पात पैते होते तो एक जौदा मपने त्तिए भीर एक जोडा 
तैरेलिए उषूर परीदती ।" 

शू यइ वता कोठ मे नाजङक्रितना दै ? एमन गेहूं देकर एक सदंगा भौर 
धोती मिल जपिमौ ॥ 

शये दै दिया तो पार्येने क्या ? ममी नयी फठल नि मे तीन महीने है!" 

श्वण्यासे वे संगे।"पहूते भीतो बारत्तियाहै 1 


मुद्टो भर करट / 31 


"लाला एक मन देकर डेढ मन लेता है 1...नाज दै दिया तो भूखे . मरेगे ! 
सूखे तन पर सुन्दर से सुन्दर कपड़ा भी अच्छा नहीं लगसे।" अंगूरी ने दृद स्वर 
भे कहा । 

"अभी नाज देकर कपडालेर्ले ! वादे क्सीन किसीस्नेनाज उधारव 
सगे 1" पहलादसिह्‌ ने समक्चाति हुए कहा । ह 

“नही-नही, सै एेसा नहीं करने दुग । हम कोई नंगेतोफिर नहीं स्ह 1 तेरे 
पास दो धोति्या है मेरे पास्भो दो घाधरेरहै 

'वाहुर अने-जाने कै लिए मलमलकी धोती नहीं है 1" पहलादसिहुने कहा । 

नवं कौन-सा कचहुरी-दरवार मेजाना है 1 अंगूरी व्यग्य-भरेस्वर में 
वोली | | 

पटुलाद्सिह को अपने ऊपर मौर अंगूरी पर गुस्सा माने लगा । निराशा मौर 
्षस्लाहट मे हाथ समलता हभ वह्‌ सोच में डव गया ! फिर एकाएक उसकी भांखों 
मे चमक आयी मौर वह्‌ खश होत्ता बोला, श्म लूंगा धोती भौर वलहंषा।्भँ 
सरदारसे वात करता हँ । शायद वह सूर्यां लेकर कपड़ा दे दे 1 

"व्यो वेचते हो मुगरियाँ ? गौर मदीने-उह्‌ महीने वाद अण्डे देने लगेगी ।'" 

"टव तू चुप रह्‌!” पहलाद्सिहं धोती का एक पल्लूहाय मे थामे वाहर्को 
भागा। ्षरदारने उस्तके प्रस्ताव पर विवार कियाओौर मुर-मृग्रियों कापूरा 

व्यौरा लेकर बोला, "अच्छा चौधरी, ले आ छं मृिर्यां । तुम्हें निराश नही 
करूगा ! 

आधा दिन गुजरने से पहले ही सरदार आौर अचिन्तं कौर ने सपना वहुत-सा 
माल चेच दिणा। सरदारके पास्रनेक्रद पैसों के मतिरिकेत ढ्‌ मन नाज, दससेर 
रच्कर गौर छह मुगिरयां थी ! उसने मपना सामान गररी में समेटकर कैरियर 

के पीरवं लिया । नाज भौर शक्करकी गर्रोको फ़ेममे फंसाकर दोनों . 
पडलों के ऊपर टिका दिया । गवि के वच्चे, कुष्ठ मदं मौर स्तिया इस क्रिया को 
दिलचस्पी से देख रहे थे। । 
सरदार ने जाने से पहले लाला दुनीचन्द को फतेह बुलायी भौर नस्न स्वरमें 
वोला, “लालाजी, कोई ऊेची-नीची वात मेरे से कही गयी हो तो माफी देना 1" 
दुनीचन्द ने घणा से मह्‌ दूसरी ओर फेर लिया । 
् जवे सरदार ओर अचिन्त कौर कुष दूरचलेगयेतो दुनीचन्द ने चेतावनी 
दते हए कहा, “अज पंजाची मुहल्ले मे सूम गया है ! चोरी का वोदा माल सस्ता 
दे यासे! इव रोज अयेगा। ओरोको भी राह वतायेमा । पंजावी को एक 
वार्‌ मुहलगानेतो वह्‌ तुरत पेट मं उतर जवे से । मेदी वात याद रखना, आज 
मने पंजावौ कौ यौरत कौ वेणर्मी देखी है । कल तुम्हारी मौरते भी यही कुछ 
करेगी । हाट-वाट लगायेंगौ भौर...1' दुनीचन्द के महसे खग वह्ने लगा । ` 
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माभपास यङे सो ने दुनीचन्द फो भविष्यवानी कौ हंसों उष्टा दियापी 
यह्‌ गलीमे यूक्कर दुकान के यन्दर चला गया ॥ 


पच~ 


भत र्ति साइकिल फो पसौटता टज भागे-आगे घत रहा या । अचिन्न कौर 
सा्किलके करिपर पर वेधे सामान को पकड़ पीपी भा रही थी । नजफगद 
रोढपर आकरवे पनी छौववाते पेड़ के नीचे रकः गये । यत्तरपिह ने सा कित 
पेडकेतनेके साय टिकाकरदद़ी करदी मौर मवित्तेकौरक्ी भोर दैषता 
हभ बोला, मै माप सां तुसा थक ग्येसो। योह देर छौवमें बैठने नै।" 

अतरद्‌ पेड वेः तने फा सहारा लेकर य॑ठ गया । उमने सिरे मे पडो उतार. 
फर साभिल फो काठी पर रघ दौ भौर याल धुजाता हमा सोच भें ब यया॥ 

अयिन्त कौर उरमे दरु हटकर वैटौ उत्ते ध्यान से दैयती ष्टी । फिर नप्र 
स्वरम पृष्टा, “कह सोचने पैये भो?" 

अतरत ने हदबडाकर अचिन्त कौरकीओर दैवा मौरएक चार फि्‌ 
याल पुजा मौर दाढ़ी परर हाय फेरकर बोना, “करमावातयो, प सौचना ङि 
शारा समान संकल ते सद के यदना यटङे मुश्किल ए। तुमा लारौ विच जामो। 
अनाजदौयोरीते शक्कर दी गेढली नाल लप जाओ। वाकी समानम ग्रीकने 
तैलयभामी।" 

भत्र्षिह कु परत ध्यान से उसकी मोर देपता रहा । अपने भृ्लाव का 
कोई उत्तर न पाकर उमने पूषा, “कं सोचनो ए? मेरी पवतेभी गौर कर्‌?“ 

“सोचनी म जे ही ठीक गह गी 1" सचिन्त कौरने कहा) 

वै फिर अपने-अपने विचारोमें दुव गये। कुदे दे बाद मविन्त करने 
पुटा, "लारी केहडेवेतेना सी?" 

गकरमावातयो कह आयां । कोर्हटैम ना!" अतरिहने मूर्जकोभोर 
देवकर कटा, “र मादी-जान्दो रहेदौ ए 1 दोपहर तोकर जरूरमाजामी 1" 

अचिन्त कौर ने कोई उत्तर नही दिया। वह्‌ गिर द्रुकावे वटी दोनोंहायौमे 
पिष्डलिद दवाने लगी । अतरम्‌ उमकौ मोरेध्यानने देयता ददा । फिरबृ्ठ 
चिन्तित स्वर पर पुष्टा, “करमावानयो, कंह गल ए। यङ गदेमोर गै पुट दपा?" 

"तवेन्‌! कृं च्व मत मारो मफी ए" अचिन्तक्नौरनेउप्डीभोद्‌ 
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तीखी निगाह से देखते हुए तीखौ भवाज् मे कहा ि 

अत्य्‌ युष दो गथा! उसने पेड़ के तने से पीठ टिककर आंखे : 
कर लीं तो अचिन्त कौर भी दुपटटा जमीन पर चिछाकर लेट गयी ओीर बौ 
नतपफको नां ।'' । 

अतररिह ने भावे खोल दी तो उसने कहा, “लारी भये तां दस देना 
अचिन्त कौर ते दुपद्टे का एक किलास सिर पर ले लिया। 

अतरसिद्‌ कुछ समय तक ऊॐँघता रहा । फिर सचेत होकर वैठ गया 1 उ 
कमी की लोली फैला दी! जेयो से सव र्पये-पैसे निकालकर क्रोली मे २ 
दिये । पहले नोट फो इकट्ठा किया । उनकौ दस-दप्त, पचि-पाच भौर एकः 

की अलग-अलग गदि्डियां दनायीं ओर तीन वार गिनकर जवम रख लिः 
फिर उसने सिवकों को भी अलग-अलग छौटकर एक-एक सपये की ठेरियां वन 
भोर उन्दे गिना । उसके वाद नाज-एक्कर भौर सुश्रियो जादि का हिसा लाः 
कट चार हिसाव जोड़ने के वाद उसने चिन्त कौर फी ओर देखते हुए ष 
"तक्को नाँ...मै आखनाँ 

अचिन्त कौर ने चौककर उसकी ओर देखा भौर तीखी भावा मे पूछा, “ 
साखने ओ?" 

“तक्को न, हिखाव ठीक नहीं वैठ्ना पया ए} 

“सौह बाहगुरू दी, मेरे पास क्ष नहीं 1" अचिन्त कौर ने दोनो हाय क्षट 
हेए कहा } 

“क्ररमावालयो, अपनी वोज्ञा तक्कोन। हथ भार चेखो मतां कोर ष 
दवगन्न, चबान्ती, अखान्नी अन्दर फस पयी होवे \” भतररसिह्‌ ने आग्रह क 
हुए कहा । 

ना, योक्ला म तक वेटी आ । कुक्न नहीं ।"" अचित्त कौरनेजेवकोयषः 
उलटकर दिखाते हुए कहां 1 

“सतां रुमाल चिच कोई रूपया-पसा होवे 1” 

“न...तुसां जाप वेख लौ !" अचिन्त कौर नेजेव से रूमाल निकाला: 
उसके सिरे भे वेधे रुपये को मुटढो मे दवाकर सूमाल हिला दिया, "तक्को 
चित्कुत खाली ए।" 

“अच्छा...{“ सत्तर्िहे ने हठ दिचकाफर मायूसीसे दाय हिला? 

मोर सोचने लसा । 

भविन्त कोर स्माल को सलवार के नेफ़ेमे खोसकर फिर जेट गः 
अतरसिह्‌ ने सव नोट एक वैली मे डालकर मपनी फतुही कौ भीतरी जेव भ 


सिये मौर रेजगारी दूसरी वैली मे करके दूसरो मेवे । फिर वह्‌ तने से! 
टिकयि समि पसारकर वैठ गया । 


मुटृढी भरफां 


अचिन्त कौर को नीद जा गयौ मौर वह हुनके-दलङे खरटि तेने नगौ । उनङ्ग 
जम्पर क्य पल्वूउपरउडमगमापाभीरनेफेमे येनिहृएल्मातमे वेधा ख्या 
यपनी पूरी गोना मे नजर भा रहा या । गतर्खनह्‌ मो मे गुणक दिप सीर 
युदबुदान सगा कि करमावालो की यद पुरानी मादत है । माना-दवान्नी भी हाप 
लगेतो उमे से भो पेला-दमह़ो जरूर बचा लेनी थी । यद गोषकर यह्‌ गद्गद 
होरा कि मचिन्तकौरकी इमी यादन की वदोनत बाजवये अपने पावपर ष्ट 
ह रहै ह। निश्च तरह्‌ लुट-पुटकर धरसे निर्तेये, पाव जमाने मेम्‌ सासः 
सग जति । इमी की वचत्त से यह छोटा-मोटा काम गुद किया जा सक्ता है। 

अतरनिद उते स्नेह से निहारता रहा । उरे महूग हमा कि उगके वेहूरेशी 
शफेदी भव मिर के बालोमे प्षलक्ने लमीटै मौरवेद्रेका रातीवेजंघादहो 
रहा दै। मावो के नीचे कालेगढे यन गये मोरशरीर भी पदमे सेदु दुला 
गया है। भतरयसिह को पह्‌ देयङर दु हुभा भौर वह्‌ मन ही मन कटने सगा 
करिजव यहम्पाहीभायीयीतो रका दूध जंसागोरारय थामोर गुलाबी 
शुर थौ 1 नदी मुटिपार विलकुन काबुल-कन्धार को पठानी लगती धी। 

सोवमे दूवे-ष्यै मतरपतिह ॐवनै लगा। दूर मोटरकी पुंपं सुनकर वह 
हश्वहाकर उटा मोर सडक के वीचो-दीवे खड़ा होकर दोनों भोर दूरद्ररतेम 
देने लगा! जहाँ तक सडक नर भाती धी, कटी फोई मोटर दिणार्नहीदे 
रही थी। दूर नजफगढ कौभोर से एक गादकिलं सवार वरूर भारा चा। 
भेरे मन वज्ज हौ सण वहु वुदवुदायाभौर फिरतने मे पीठ टिकाये रें 
पतारकर बैठ गया। 

जव साशकिल सवार काफी नजदीक याग्रयातो अतरत्तिह्‌ उसकी शोर 
देखने लगा । साकिल सवार उसके एठा माकर सादकिलमे उततर णपातो 
अतरद्‌ पराया । उसने जल्दी से प्रगही सिर परर रय्री मौर योता, ""करमावा- 
लयो, तक्को न ।" 

अचिन्त कौर भी उठ गयी मौर लाल-लात मंपोंसे भतरत्तिह फीभोर 
देखने लगौ । साहकित सवार को देवते ही वह एही प्रकरे मे उडौ, दुपट्टा 
क्राडकर सिर पर लिया मौरजम्पर कामगला हिस्सा ठीककरङेएकभोरको 
ष्ेगपी। 

साष्किलि सवार कोद एट ॐंवाधा। उसने चे परेवा सलार, 
धुटनो त लम्बी कमो गौर पिर पर पडी लपेरी दुई यौ । उसके दे मने 
भे मौर उनपर कही-कटी बाचे-विर्कने ध्वे पडहृएये) दादी बोहर मो+ 
अतररत्िह्‌ कौ ओर सादिन मोढते दए उसने दु ॐदी भादा मक्टा, 
""सरदारजी, सत सिरी मकात !" 

"सत तिरी मकाल जिदो...सत तिरी भका 1” मतरसिहने नप्रस्वरमे 
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उत्तर दिया शीर जल्दी से फतूी की दोनों जेघों को टटोला । 

मवागन्तुक उत्क नजदीक जाकर र्क़ गया भौर अतरद्‌ के हृतिये भौर 
सादकिल पर रखी कपड़ों की गठरी भौर दुसरी चीज को देवता हुमा बोला, 
"रिषूजी जापदे भौ 2" । 

“सच आखने मो. ..वित्कुल रिष्रूगी जाँ... अतररिहने कहा! फिर 
निराणस्वरमें बोला, "हिन्दुस्तानी हुन्नै तो स्िखर दोपह्रे चाहुर सडक ते 
खज्जल खवार क्यो पये हुने 1“ 

अतरिह्‌ ने ध्यान से नवागन्तुक की मोर देवा, “तुमां भी रिष्टूी भो ?" 

षा साई“ उसने साइकिल कौ अपने कूर्है के सहारे खडा करते हुए कटा । 

“पिच्छं कित्थे ने ओ?" अत्तरसिह ने पषा) 

"गरीवखाना इरा गराजीर्खा विच हाई तुसींतीसादा नाम जरूर सुनमा 
होक्षी । तहसील ह्‌ 1" | 

"टां. गुनया ए, जरूर सुनयाए 1" भतर्रसिहने गर्मजोणीसे उत्तर 
दिया । । 

“उत्था मेया गरोयखाना हाई 1" नवामन्तुक ने वताय । किर पृछा, “सार, 
अप जी दा दौलतखराना बुधं हाई?" 

“अमांदा गररीवखाना खास पिण्डीसी ।“ अतरसिह्‌ ने पिण्डी पर धिश्चेप 
खौरदैकर बह्वा। 

“प वौ सूचना पयां के तुसा पृोहारी हौ ।” नवागन्तुक ने खण होते हुए 
वहा । 

“णाद्‌ जिषो, कह पटने भो केही बोली ते केहा मूलख । मुल षट गया 
नै..-वोली भी ष्ुट जासी..हुन सवर हिन्दुस्तानी ने ।" भतरसिह्‌ ने पीडा-भरे 
स्यरर्गे कहा] 

"सादरं उत्था त्वाडाक्या कारोवार हार?" 

“णाद्‌ {िषो, कह पुने ओ 1" अत्रि ने एक गहरी सास छटोडते हुए उसी 
स्वर मं कहना णुरू किया, “हुन तां दसनय शम पयी आदी स. पिण्डी छीनी, 
सदर बनार्‌ विच कपडे दी वड वृकान सी...चापे पये छीन दे अफसर कर 
नलते जर्नल. चयि पयगोरेसौ यादेसीते कह सिविलदे अफ़सर...सव 
वदा लण चास्ते साडी दुकान ते माने सन 1" कदते-कहुते अतरस्िह की भवं 

भीग अयौ--“ह्र वेने लख-यवा लख दा माल दुकान अन्दर पया हुन्ना सी... 
भरी-भराई दुन छोङे भ! भे सा। ग्ञ तकन चुक (उल) सके ! पिण्डी 
फदर विच तिन मिला मकान सी 1 एक निकूणी सुर ताईन चूक सक । त्तिन 


कपटया विच निक्कले अयि ।" अतरषिहिने अयं पोटो--"वाहृगुर दा शुक्र 
जानना वच मयान} "1 


36 ४ 
मुट्ठी भर फकर 


नवामन्तुद् अनुनोदनमें निर द्कानारह्। विर अतरम्‌ मोरदेथता 
ट्या वोच, “म दो दिक्ति जदं विद्वा यई... नोना विच माह दुकान ह, 
दिक कचदट्रो विचते हिकः चरे दाञार दिव । रोगटृष-मिटादृदी व््िद्रास््या 
ड्द नो षिन याईं...दाद्‌ 
दौमन...गरर्‌ विवद हृदेनिदांह 
वैरनिक्व घरं 1 मुटः वौ नवौ विन टाई ॥ 













देर पकवेगयनेम दूवेद्रे। नवागन्नुकमे नरप्दिकनो 
ध्यान यमनीयोर माक्यिनक्रनेकेनिए्‌ मे 
वेद ध्न्धयाक्रेदपश्रो 





श्देरालीने पयेने॥" सदरनिटने माद्क्निक्य मोरष्टगायाक्णतेट्न्‌ 
जवाव दिया । 





"ह्न 

दुकान तौ भजे मितनोनटी परौम 1 चोदन चौक विदद्क क्ाटेदा 
दुकानदे सामने पटरीतेमेरा वडाभयार्वेठनी + उन्ातापोक बददराच देः 
परवुन देवनाए्‌ ॥" सत्रि ने दतादा। 

“माह, मै उनाव दा ष्न्न शरो पृषता तें भ्रून मया।” 

माह जिर, मेण नापर मठवरनिहूने। उतादा यतयीद्‌-- ममन +" 
सवरमिहने ववाया} 

"माद, फेरतांतुनींमरे भिराहौ। मेरानारामददातरै। ्ैभौप्नरी 
हा-मूरो।"' वदतेक्टने वह जनेय.शौमेषटूनटटा। 

“शाह्‌ नियो, ष्धर नांनुनो साटमङ़े भरा योयराषुन विरादगी जौ 
होई 1" सरिद्‌ ने उममङर रामदयानङः दोनों टय पड्ड निदि) 

“नादं. अनी चारद्मनु-छ(ाद्‌) दो । टु नियरतेद्‌ मोतेहिनि।मेद्रामोदय 
मोनाते माना णिहि ।" रामदयान ने सतरमिद्‌ भे यना रिज्तरामडदरूतक्यने 
के लि्‌ सपने मम्दन्धियो काच्योराटिप। 

मनर्‌ वदे ध्यान यौर दिलचस्पी हे माप रमद्रदाव ङौवाने मृनरटा 
दा {मजीदमीगे बोता, "गाह्‌ स्वि, कंकर हिन्दर मौर निद्कनटन्तेने दोनों 
दी मारकाट मामी क्यो ट्रन्नौ 1" पिर एर-एङ् णन्दप्रग डोरदेकरमानक्टा, 
ष्रि मौरनियठी इक मो जपि नौडभराने 1 इृन्टादातेनज्-ममदाग्ष्ठि 
ए 

दोनोंक्य वड्‌ जमनेद्मे दाते करे दरा तो यविन द्नैरन ददभरकर 
उनश्मनोरदेया। वदोनों वाते र्स्ते-क्रने कभाभतीत्रमेखो जठ भौरकपी 
अनी भागक स्पितिपरदुखप्रक्टक्रनेलग्ेष 


टं नुनं टानी तङ दृक्ानव्या न वनयी) 
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सतर ने वाहेगुर को स्मरण करते हुए पूछा, “शाह जियो, एर्ता दस्सी 
तुसीं हुन कैट धन्धा करने मो ?" | 

""हलवाईं दा कम शुरू करण दा विचार वणा्या हे तेक्रिनि कम्‌ दा स्किणा 
नहं मिल दा पया 1“ रागदयाल ने कहा । फिर भतरसिह की माघो मँ क्षकता 
हुमा बोला, “साई, तुसीं जाणब्रे यो चिना ठिकाने दे हृलवा्ई दा कम चलदा कोई 
नां! स्नौचदा सी एधर वत को ढंग दा भड्‌डा मिल वेज 1” 

"जखीरा भच्छा अड्डा ए! भोगे दौ सडक मिवनी ने । चंगीभीए। टूक- 
मोटरते रेदा-ध्ला सथ योथ रुकने ते 1" अतरसिहं ने वताय) 

“एह ठिकाना ते है पया । लेकिन उत्था वह्‌ ॐ सारे दकानां पहले हिन। 
ठेए हिक वोखा उत्वई चणा्याँ होया हे । छोरा भिरा उत्थ वादे 1“ रामदयास 
ने वत्ताया | 

अतरत्‌ सोचकर वला, “शाह्‌ जियो, ग इस घडके ते तिहाड, खयाला 
ओर धीती प्याङ तीकर हौ माया 1 एस पाति कोटर कम दा यडडा डिद् नहीं \' 

रामदयाल भपने दाये-वायें हाथ फहरात्ता हुआ वोता, “साई, सुणया ए 
सरकार द्रत्यार्ईइवी क्वाटर बणे्धीपयीदे! जे हणे नाल स्कानाव्ण वजेत 
टीकर 1 

“क्वाटरर्ता चायोंपासे वन रहैने। इन्ना भादम अपना वतन छोडके भदा 
पयाने सरकार किते रतां उन्हीं वसा सी 1“ सत्तर्तिह ने कहा । फिर पृष्ठा, ^तुसीं 
एधर अड्डा करिथे जमा सो ?” । 

“्त्थाउ थोड़ी दुर सड़क दे किनारे हिक खुर्द 1” रामदयाल ने सपनी 
बायीं मोर इणारा किया । 

“जिस्य वान्दर वहु ने ?" भ्तरिह्‌ ने पूछा । 

“दा सा६...उत्वाई्‌ गद्डे-ठेले, दटृक-मोटर्‌ पानी पीण वासते सकद हिन । 
उत्याई हिक छोटा जया शिवाला वी सुज ययापे }...“ | 

"शु हे [| 

“त्या्दचादी दुकानहोवि ताकोईचा पीसीते नाच कुत सीसी: 


५ 


पको, वी । भावादौ वणवेजे ते मौज ही मीन हो सी} रामदयाल ने विश्वास 
के साथ कहा! 

अतर ने दस योजना पर कुछ क्षण. विचार किया । फिर रामदयाल कौ 
णोर देवता टुभा वोला, “शाह्‌ जियो, कर वेखो । सतगुरु सच्चे पादशादुदी मेहर 
हो गयी तौसवकारजसिद्होजारसां।“ 

“बुर सामनेवाली वस्ती विच है \ छिकाना वणाय 
पुणा पौरी 1” रामदयाल ने अत्राह कौ 
गावि विच जान्‌-प्‌ 


॥1 


¶ तां पहलां मालकां कोलं 
1 भोर देखते हुए कहा, “जे त्वाडी 
चानहौवेतांगाल कर देखदे हु ! मन वंजनतेसौ हणी माल है 1" 
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मतरनिद मोषे प्रह गया । रामदयाल को अपनी भोर याना-भरी नवयो 
देयता पकर वह्‌ मटने-अटमते टए गोला, “जान-ददूवनि दृद याम नयी 1 
अमा दा उन्टाँ नाल कैदं रिष्ता ए,..यज प्रह्ली वार फप्ायेयकेयाम)। हरः 
दिन पला गया सी । भातर्फने गलियां वि जाणतो मनाकर दित्तामी। 
अज--” षटते-कदते भतरसिह ने वात बौवमे हीष्टोषदी भौर तदृपकरठ्ट 
वा 1 दायीर्दाग एरसतवार का पीपचा उयरपीचकर उमे विष्डली परविष्टे 
मकौद को सोचकर परे एक दिया! 

्ममापसा, दहो गाने? शिजि तहृष्दे पये दो ?“ भविन्त कोरसप- 
कर्‌ उसके पास मा गयी। 

"तक्को ना, करमावालयो, मकौडा तट गयाने। दादी पीट हस्दौ पयोने। 
अतरत्‌ पिण्डल दिषाता दुभा भगूटे से डमपर जोर-उोर ये मातिगकरने 
सया) 

अचिन्त कौरमे वेह जटकेषारही मकौ का भौन देया तो तत्यस्यर 
भे गोल, “तवको ना, पमौ भौ ता कमात करदे पेन 1 भौन उप्र बैठे सो। 
मकौष्नलङ्सोतैकंहप्यार करौ?“ फिर कहने लगी, “कुताजमीनते 
बैठसी ता पोट नात पहता जगह साफकर शी । एमी तां पत्त भी मपो तवने... 
परटोसा मारर्व॑ठजनं ने 1" 

अतररमिह पिण्डेती को दवाता हभा वहा से हट गपा ओौरवये दोनो एक द्ूमरे 
पेटके मौयेजा वैठ। रामदयात ने दोनो सादितं उठाकर उधरषासही टिका 
दी। 

मजे पीड हुन्नी पयौ ने ? कषचिन्नि कौर ने चिन्ता कै स्वरमे पूष्टा।॥ 

टीक्‌ धौव सी) भैणजी, दिक न फरो, काना मकौटा तद्याहै बुष देरतौ 
पीथी री।” रामदयानमैक्टा॥ 

अतर ने सलार का पौयिचा नीचे गिरा दिया भौरयिन्न हंमी के माय 
बोला, “अपने वतन विच भौ मकौषगी । कट सीत) मिदृटो जेदी पीड होसी॥ 
सेक्षिनि एय दे मकोटे भी वमनोका (वह के वाचिन्दा) दौ तरह रोरेने । सदनैने 
पेपी पीडकरसी।” 

“सा, शत्या दे सोक ढे षडे हिन । दूते वागो पट पिद दै हिन । गाल 
र्वे कररेनन जये भिंड दे पये हवन ।" रामदयाल ने युरा-सा मह्‌ यनात हए शहा 1 
फिर सतौत मे यो मावा मे योना, “सा यतन दै सौग राद्रै षये याई। चये 
दिन्द्र चाये मुसमान--डाढे तरी हाई । जिस वेन मुस्निम सोय कोन हा 
तां एयी सोक सपे भिरावां गंग रहे थार । सव दी द्यत सांगरी हार्द गल 
जो करदे वँ क्रतेजा टरदा (खण्ड) हाहा 

"ठीक आप शरो णाह जियो । भपने वतन विचखातेसरकासे बदप्तकारभी 
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असां दी गल नं हल़ी ज्यान तों पक्का समज्ञने सां । एथे दो-दो अने दे मादमीनू 
दसना पैंदाने कि अरा कौन ने, कित्थो जयेने। गल सुन मसा नूं इंजन तकनेने 
ज्वं भसां कुफ तोल रह ने 1” अतर्षहं ने तल्ख भावाज में कहा । 

कुछ देर तक रामदवाल खामोश वेढा रहा । फिर अतरसिह्‌ की ओर श्ुकता 
हुआ वौला, "साई, मेरी अकं ते भी गनौर कीत वंजौ । वस्ती विच जान-पहचान 
होवे तां गाल कर देखो 1 ॥ 

"णाह जियो, चल सा, जरूर चल सां 1“ मतरसिह्‌ नै रामदयालको 
भाए्वासन दिया । फिर गम्भीर स्वरम बोला, “जाखने मोतं जरूर चल 
सां । पररफदा कोर्दनहो सी 1... .- मेरी मन्नों तो चुपचापअड्डावना छोडो! 
जद कोर पुषछठन आये तां वेख लय सां 1" 

यह्‌ सुनकर रामदयाल निराण हौ गया भौर अततरसिह्‌ को समज्ञाते हुए 
वोला, “सा, जे ठिकाना वणा सी ते थोडा-वहञं खच हो सी । पंजाहु-सौ रषये 
लग सन, मालिक मना कर देवन तां वेगुनाऊ डज लग सी 1" 

“णाह जियो, उरने भो तां कम किज केर सो 1” भतरसिह्‌ ने चेतति हुए 
कहा 1 

"पहली मै एस गव विच गथा तो मैनं गली विच भौ न धृस्ने दिन्ना । मजं 
ओये ही सौ रूपये दा माल वेचके आर्वांए। तुसा आखनेओते मै जरूर चल 
सां 1” अतरसिह ने फिर आश्वासन दिया भौर हसता हृभा बोला, “मुंशी सवक 
नदेसी..घरतेआणदेसी)" 

अतरसिहु को गौव जानेके लिए त्तयार देख भचिन्त कौर वेचैन-सी हुई । 
अतररसिह ने उसके मन की स्थिति भापली ओौर उठकर उसके पास गया। 
अचिन्त कौर तलब स्वर मे वोली, “तक्को ना, दिन ढल गयाने | लारी भजेवी 
नहीं मायी ने । पदलही चल सी।न स्कदे तां आधा रास्ता निक्कल गये हुन्नो 1” 

“करमावालयो, सवर करो । वस लारी ओन्दीपयीने। ठैमभीहो गया 
ने }” तर्यसिह्‌ ने उसे ढाद्स दिया ओर रामदयाल के पास भा वडा । 

जचिन्त कौर वेचैन-सी घूमने समी तो रामदणाल ने पूछा, “मेण दी तवीयत्त 
ते ठीके? 

“हा, चित तां ठीक ने!" मतरर्सिह्‌ ने कटना शुरू किया, "छोटे दो वच्चे 
स्कूल जान्देने । उनहां देभौण दा टेम हन्ना पयाने । माँ ए ना--उनहां दी भुख 

इन्टां नू सता रही ने 1...वच्चे बहुत सवर-सन्तोख वाले ने 1" दौ क्षण रकवर 
फर योला, "णाह जियो, आप सोचो जेहडे वच्चे वग्धी विच वैठके स्कलांजा 
सा हृन जो दप होवेया छं, मे होवे या क्क्खड़ वैरा दुर के जान्दे ने ! फिर 


केलियां दी टौकरी लयके वैठनेने। शाम ताईं सुपया-सवा रुपया कमा लयदि 
चै 1“ 


4५ सुट्टी भर.कांकर. 


मै मी [त्वाकू्‌ तक्म देन्दा पया 1“ रामदयाल मे धमा-याच्ना कयत 
हए मदा । 

ना श्नाह जियो, रेह प्य भायनेमो। एटताँमरास्पनाक्मएया पदा 
द्केदूजे दीमददनक्रसांतेकंट्‌ परायेकर सां ?"भतरप्िदिने रामदपासशा 
ह्ययं पक्ट्वे हररः)! 

दूरपरवसकी धू-वु सुनकर अकर्ण के कान थडे हो गये । वद सक्‌ 
की भोर लपकत। दर! बोला, “्ायद सारौ यौन्दो पयौने +” 

रामदयाल भी उसके पाम चता गया । दोनो सष्कङं बोरी परे दाकर 
नजफरगदृ कौ मोरसेभानेयानी सदक परदेगनेसगे। वस को देखकर अवर्यब्रह्‌ 
चित्ताय, “नक्की नां करमावानयो, सारी गीन्दी पेयीने।"" 

भत्र्‌ शी माद्रि को घसोटकरवे सदकबेः किनारेते माये दोर्नाने 
मिलकर ण्क्फरकोगट्गी भौर भनाजकौ बोरी नग र्ती जदव्ग 
नजद्रीकः या गेणो तो अनरनिट्‌ मोर रामदयात दमकोष्कमेकाषाराकरे 
हाप टिलनेसगे। रवः गयो यगतो र्निन्तकौरने शवर की गठरीउटासौ 
मौर बतरन्हुने नाज की बोरी) राप्रदयालदन षी ध्न प्र षद गरणा। 
अतरिहूने बोरी ठ्परय्टादी मौर खौचकर उपे रामददाननेघनषरटिका 





दिपा। 
“नह्‌ तवक्ने करमावातयो, सारौ विचरद॑टो ना 1" अतरनिह्‌ने मचिन्तक्ीर 
ेकटा। 


"्भाषेदेषैने तोंदे मो?" भचिन्त कौर उसकी मोर हाय परनानी द 
थोलो॥ 

“तुमा भपना स्पयाभुनालोना। घर माके होरपेमेदेमां +" भरन्‌ 
नै मुमकरति हए कदा। 

"वाहगुर दौ सह्‌ । मरे पान ताँ एटुटी कोटौ भीनही ।" मविन्न कौर चोन | 

वलकोदैरलगीठोलोगथोर मचानेलगे। द्रादवरनै पौद्धमुष्कग्डषौ 

आवाजमे ब्रती म कटा, "व्यारिट्‌, सोटीदैन 7" 

“उस्ताद, एक पजायने पदयतौ स । उसका सामान ग्याजा रिदाए्‌।" 
प्यार्गमिह ने दनापा। 

“कया पीटर स्षमाविमे जो षतना सामान?" एक सवागो ने षृ्ा 1 

'्ाजक्लतोसारा मुतकषटी नका पीटर । दूरौ मवारौने उत्तर द्विप 
भौर वन लोगो कैषव्दाकोसे मून उटी। 

चिन्त कौर भौर अतरनिह्‌ को दहस करते देय एनीनर ने ऊंचौ भआव्ाजमे 
बहा, “नारौ म वष्टो । तङ्गार धर जाकर क्रियो 1 

मठरिह ने अधिन्ठकोरको एक मट्न्नी देदीदठोदहुश्क्ङर दगटरो 
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यामे वस मे धूसर गीं । वस सवारियो से खचाखच भरी हुई थी । वहत-से लोग 
खडे थे! वस मेँ वीडी-सिगरेट का धुमा भरा हुभआ था । अचिन्त कीरने नाक पर 
दापड़ा रख लिया मौर कड्वे धुं के कारण असिं स्षपकती हुई लोगो कीर्टगो- 
वैरो मे फँसती-फसाती एक सीट तक पहुंच गयी ! 

"वीरजी, थोड़ा पासा मोड सो ? अचिन्त कौर ने वहाँ व॑ठे एक अधेड़ उप्र 
के व्यवित से कटा सौर धोडी-सी जगह पाकर धप्‌-से वैठ गयी } एक्कर की गठरी 
उसने अपनी गोदमें रख ली । 

यतर्यसिह बाहर से चित्ला रहा था, “पहाड्गंज थाने दे सामने उत्तर जाना) 
बोरी सामने दुकान ते रख देना । भँ भके चुक लय सी 1" 

वस चली गयी तो त्रे अपनी साहकिलों के पास भा गये ) अतर्रसिह्‌ ने सामने 
गाव की गोर देखा । फिर अपनी सादकिल उठता हुमा रामदयाल से चोला, 
“णाह जियो चलो, चल वेविये...गल कर वेखिये 1'' 

दोनों साद्किलो पर सवार होकर गाँव की भोर चल पडे! अतर्िह्‌ 
दुनीचन्द की दुकान के सामने से होता हुभा मुखिया की चौपाल में नहीं जाना 
चाहता था! एसलिएवे बड़े रस्तेसे घूमकर दक्षिण की मोरवद्‌ गये। फिर 
मुखिया की चौपाल को जानेवाली गली मेँ घुसत गये । गली मे उन्हें एक व्यक्ति मे 
रोफ दिया मौर चड़ वेहूदे गौर अपमानजनक दंग से पूछने लगा, "रानान्ञोटाकी 
तरह किन्त मह उठाये जा रिहे हो ? 

"“चौधरीजी, मुखियाजी से मिलना नै" अतररसिह्‌ ने नश्रतासे उत्तर 
दिया 1 

“मुखिया से मिलना से तो गलियारे मे साइकिल पर चढकर जाना है ? क्या 
पामे ददे सं? उस व्यक्तिने उसी स्वर मे कहा । फिर डता हुभा बोला, 
“गली को वावा की वैठक समन्ञ रा है । सालों से उतरकर जाभो । यो घुसे 
आरै जसे उदसौ गवि की पंचायतके मालिक हों!" 

अतरत्तिह्‌ गौर रामदयाल सादफिलो से उततर गये । वह्‌ व्यित आगे वढ़ गया 
तो रामदयालने साइकिल मोदते हुए कहा, "साद जी, संकल मोड वंजो ।” 

"पयो ? मुखिया से न मिल सो ?" अतर ने हैरानी से पृष्ठा । 

“भदा कोई फंदा न धी सी 1” रामदयाल ने निर्णय-भरे स्वरम कटा ! 

दोनों सादकिल घसीटते हुए गली से बाहर भा गये । कु दुर पैदल चले । 
फिर सादकिलो पर सवार हो गये । रामदयाल बहुत्त गम्भीर था! उसका मृ 
फूला भा धा । बह जंसे फूट पड़ा, “साई, दिट्ठे वे? मादा यार पागल कतत 


आली कार कदूटन कू वञ्जया । मुखिया दे कोल वेदे ते शायद हुथ-पैर्‌ वध के कोठे 
विच डक दिन्दा 1" 


“शाह्‌ जियो, तां पहते हौ भाव सा, कोई फंदाना हो सी। तुसा भपनौ 


मृट्ढो भर कोकृर 


सम्यानाल वरकसयाने, कलना नाव मगुनसमाने 1" मतर्‌ ने अश्नी दाव 
कौ मच मादिति करने कं निष्‌ एकदूकष्व्द पर डोर देते दए श्रदा। 

मरू पर जाङ्र दोनो क्कग्ये! रामदयाल ग्ूदंकी योर्‌ देखकर योता, 
“पदं, दमनो दरदग्दषी मी। चचक मेरेनान टिक दारी दिशता देष पिनो" 

“यै वनर्मा, नाह निप, जच्ग चतम 1" वतर्य नेष्टा! 

भौर मादर पर मवार होकरवेबुर्मोगोग्वद गद। यदौ षटवे 
पर उन्दति माषकं परोकरदींभोरबुरंकं बदर प्रषनेने। पानीदहूव 
गहृराएर्मेदाओरठारे ्मीठष्ट्‌वमर्र्टाथा। 

मूरमे हटकरवे मन्दिरकोयोरबागये। मन्दिर दाट्रौ षारदौदारी 
कही-कहदूट गरौ षी। दग्वाङे के दोनों पन्ने ग्रापदये! वेयगनतेंष्टूचे। 
जगहू-जगदूमेवहौकादनं टूटाटूमादा। उनटिम्मो्े दरमानमा पारोरष्ने 
मेकाईजम गपो यो । जाँग्नके एक कोनेमे एक क्मराया अनतं पिरकर 
रहो वषुक्लोषो} दरदादा योवट मनेन गराददचा। रामदणनने बन्दर सरग 1 
टवके मनवेपरपाम-दून ठेगआपाया। एकम्यूदी पर मोटे मन्वानो माना 
लटरषरहीषी। 

रामदयानह्िरदूमरे कनेक मोर सया। व्हा माधीनूफान भा ताया 
हमा तमाम भदटा-प्वरा ष्टायाजिम परनेदा हमा एक शुदा दन्ददपूर्गोमे 
णरीरकोग्यूनारदाथा। उन्द देय एकतमे निए उमकप्ठेरकेयभो 
टके । बन्दरने यू-पंषीनोवेषोद्धेहटकर दरवादेभौयूनीचौयटमे 
सा गये । बन्दरङ्रिरपट्नेको तरहृष्ुमाने सगासोवे ददे पांव मादिम्ता-माहिम्ता 
भगे दवृ जपि । मन्दिरकी परिकमा कौ । देया मीपेन्ट का पनस्तरर कटं जगद्‌ 
मे उष गपारहै जहां ववाटृआहै वहां कालाप गया, मोरदूतिरोकौ तवे 
तौ दती दिगह गपौथौ कि उन्द्‌ पदवानना यमम्भदषा। 

वे मन्दिरे दरवाजे मामनेडाग्दे। दरवाडाण्न्द थार र्मा 
चङ ह्यौ। रामदयानने ठरते-टरने मान गोयो बौर दोनों प्व षौ पोषि 
धकेना) दरवाजा नते टौ यदवृदार हवाकाप्नोका उने नदुनोम टकरापा) 
वरी ्रहे-पटे रामद्यान अन्दर प्रोक्ते समा! मामने दीदार परटनुमानूनी कौ 
मोमेष्ट षौमूतियनौद्टदं यौ । निन्द्रर क्य रग एद्दम उतरण्या पा, करज 
तोकातापदमापाः नीवि बुटमूने टृएष्टूवष्डये, निदो कटं दोयकभो 
ग्यथे। तसे नम्वे-नम्पे जति भौर कोरे श्यीएक मोदी ठजीरमटकरदी षी, 
मे्रिन पटटिवान नहींया। दनं भीटृदाहूभापासौरकटे-मवौेतमराट्भा। 

रामदयान पद्धिको हट भायाभोर कानोंषोदूताटूम्रादोता, “मातर्‌ 
सा भगवानदा परह मेक्नि दाव षष्ैरदीषुटियाशोनौ भरो हि। इरां 
लोक यह्‌> नस्तकहो सन जिन्दा हनुमानजी दी एद्‌ दुरंहाकग् रयो ह+" 
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मन्दिरसे दोनो फिर खद कीओर मा गये. वहाँ भूपे से लदी तीन ऊंट 
याहिया खडी थीं गौर दो आदमी खृईसे पानी खींच रहैये। वे उनके पास चले 
गये । रामदयाल ने "राम-राम' वुलायी गौर विनीत स्वर में वोला, ष्वीधरीजी. 
साक की पाणी पलेसो?" 
गाडीवालों ने उनकी मोर ध्यान से देखा ओर एक ने अपनी भोर आतेका 
इशारा किया । रामदयाल ओौर्‌ अतरिह ने वारी-वारी मोक से पानी पिया। 
अतरसिह्‌ गीले हाय दादी प्र फरता हुमा वोला, "पानी ते भिदट्ढा ने । 
षहा, पाणौ हाडा ठरया ए 1” रामदयाल ने कहा । 
गाडीवालों ने अपनी रस्सी अर वालटियां समेट लीं तो रामदयाल उनकी 
भोर वढ़गया, “चौधरी जी, ए मन्दिरव्रेचिरागक्यों थिड़पया हिन । 
उनमे से एक ने बताया, "यह कभी वहत रौनक्र होती थी । जव तक्‌ जौहड- 
वाले वावाजी जिन्दा रहै यह -हर साल दशहरे के दिनोँमें दस दिन. तकरसांग 
हेता या! एक दिन मन्दिर के अन्दर वावाजी की लाश मिली। उस दिनसे यह्‌ 
मन्दिर उजड गया । चोर-उचक्के कपि-पीतल का घडियाल, दरवाजों के पल्ले तक ` 
उतारकर ले गये 1“ 
रामदयाल सुनकर भीतर ही भीतर कु चौका। फिर उसने पृष्ठा, . 
“चौधरीजी, ए दस्सो इत्याई चा दी दुकान चल पौसी ?“ 
“दुकान तो चल सँ । लेकिन चोर-उचक्के दुकान लूट लेंगे 1” गाड़ीवान ने 
बताया । 
रामदयाज्ञ सोच मे पड़ गया । फिर उसकी ओर देखता हुञा वोला, “चोर 
साक्‌ पोसन ते भक्ते उन्ह कू पय वेस्‌ । ए दस्सो इत्यांई भूत-प्रेत तौ नयी रदे 
“भद, देवा-सुना तो नहीं सं । आगे भगवान जाने सै }“ गाड़ीवान ने कहा । 
गाड़ीवाले सव अपनी गाड्यो की ओर चले गये । वहत-से बन्दर गाडियो 
के उपर चं हुए खू-खू करते, आपस में लडते-क्षगडते, भृसे मसे चने ओौर गेहं के 
दाने वीन-वीनकर खा रहै थे। गाडियां चल दीं तौ कुछ बन्दर उतर गये, कुछ 
उसी तरह वैठे भूमे को कृरेदते-वेरते रद । जव दूर चली गयीं गाड्यां तोवे 
एक-एक, दो-दो करके उतर अये । 
रामदयाल मौर मतर्रसिह्‌ एक पेड के नीचे भा गये । रामदयाल ने सोचते 
हए कहा, “साई; मे सुचेना कि हाली खोखा न वणावा | द्रत दी दैनिया दे नाल 
चादर वधकेषछतलगाके गुजारा करेसां । सवेरे सैकल ते समान धिनआसाते 
णाम्‌ क्‌ वत सव करज्ञ वध-बधा कं जखीरे चिन वेसा । त्वाड़ी केह्‌ सलाह हे, मेक्‌ 
दस्सो। 
अत्रिहने दादी मे हाय की उगलियो से कधौ जसे करते हुए भधेक मिनिट 
सोचा, फिर एक निगाह्‌ उधर देखते वोला, “शाह्‌ जियो, जगह्‌ उजाड ते । भजे 
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दुजदुकरयेषो 1 क्म च्तसीते योया कै, पकी टूट भी वय गामी 1" 
“पि द्वे हकरद्ये है" रामदयानने निर्थद पिपा । 
येवातोमदोतगेयेच्धिमूयूं कौ तैव आवाङो ने उनका ध्याय गोना! 

वहूत-मे बन्दर बरुरकोमोरयुं भागे गारहेये जगे दिम दनामीदोटमे टिम्मा 

नरहेहो। वेवेषटपर षद गये। उनको गयं मौर टहनिरयो के हिनतेमेठेगा 
लगता जम कोई माधी-तूफान मा गयाहो। 

रामदयाल घौर बतरतिह मह्‌ उटायदेख र्ैये। 

"त्पाई ते बढ वान्दर हिन । दने मतूम षदे कि हनुमानजी अपनो परारी 
सेना त्य छोड रयी है ॥ रामदयाल त हनत हए कदा--"माद्र, है कमकरण 
देसन, मीजा पिन कै द्रया ते षड वजन ।'” रामदयात ने सपनी णका व्यक्त की | 
फरिरआप दी हंमता हुमा वोता, “कोई गत नयी ! मे त्याह रहसी तै ष्दौ 
नात घापे ई भाट्-चाराथी वमी 1” 

उसनेएक वार फिरिवारोओरनजउर दौषकर एक जायजा लिया भौरपिर 
अतग्चिह ते भन्तिम कंगलेके स्वरम पोना, “माद, जौहोगौ,देग्रतं मी। कतस 
परसो परमात्मा दा ना लय कै त्या अंगीटी जना सी 1" 

एक वार फिर मन्दिर की तरणः देप दोनों अपनी-अपनी साषकितों पर रवार 
हेषर दिल्ली की मोर ब्ढनेनमे। 


छह- 


कड तोम पूधियाकी वैटकको छन पर यदेकरोतदागकौ ओरदेगटेये। 
उधर टीक उसी जगह जटा वदरं दिन पहने गोरदार धमा षष्‌ थे, चार ढचे-ञ्य 
स्तूप-र उठभायेये। वे इतनेञज्चेये कि नजकणदर रोदप्रपेटोकेजरनै 
शकते दिष्वारहदेतेये। 

ताऊने अस्रमजस-मरो मावाजमे पृष्टा, "्देक्यादन रटादै 7?" 

“स्ाममान कौ गढ़ी तगायोजा रही तारि लोग जैने जी म्व देय मके 1" 
यसीतालने मडका 1 

ध्वाट्मय, तू मारादिनफमोमेरेपेरमे, कमो मुवियाी टकम, कभी 
दुनिये को दुकान परर ओर कभो नौगाल मवा म्बगंका धन्धा करंदटै। यद्‌ 
सीदद चदकर एकः चकर समा क्यो नहीं बाता ?"" वाङ्न हेमते हय्‌ ष्दा। 


भृदटी भरकर ^ 


“ताञ, विना मरे स्वभे कोई न देते 1“ वंसीलात नै जवाव दिया । 

मुखिया परतापरिह उन स्तूपो को ध्यान से देवता हज गम्भीर स्वरमें 
योला, "मजाक छोटो । ये वत्तानो ये इस्तुप ह क्या?“ 

"अगरये सीदीनहींवनरहीहैतो फिर देणकानया राजा कूुवके 
मुकावतते मे वड़ा मीनार वना रहा है” वं्तीलाल ने अनुमान दौड्ति ह 
फहा। - गि 

मुखिया ते घूरकरवंसीताल की तरफ़देखा लेमिन कहा बु नहीं । तभी उसने 
एफ सादफिल क पी गौर भगे टीन फ बदडधे-वडे उव्वे वधि हुए किसी को सडक 
से गाव की भौर मृद्ते देवा गीर जरा भगे वदृकर उसे पहुचानने की फोणिण की 
“वो माला भा रहा ह“ 

"यह तो णामा अहीर हि !" वंसीलालने कटा] 

“अच्छा ! यह्‌ तौ थोड़ी दैर प्रहे दी मेरे घर से दूध तेकर गया धा ।“ ताउ 
नै हैरानी से कहा, मौर इव लौट भी भाया से 1" 

"टसे भवाय दौ । रोज सहर जाता है, दरे पता होगाये श्स्तूप फंसे ह" 
मुखिया ने कहा । 

आवाज सूनकरशामा ने साद्रकिल मुधियाकी ्वट्ककी भोर मोट दी) 
दीवारके साथ डते टिकाकर वहु उपरषछतपर मा गया। 

“"राम-राम, मुखियाजी,“ उसने प्रसन्न भाव रौ कहा । 

“"साम-राम,” मूचखिया ने उत्तर दिथा । 

“णामलाल, तू दूध वेच आया?" ताने हैरानी से पूछा। 

णा ताञ, एव कामं मासान दहो गया स | हादीपुर मे एक पंजायी हलवाष्रने 
दुकान खोली से) वही सारादूधयउ्यासेवे है” एामलाल ने उत्तर दिया। 

“अच्छा [' 

षहा ताठ, दरधरर घूमनेसे वच गया भौर रकम भी यादा गिलेहै। 
णादीपुरमेतोपूरा बाजार वन गया से । हलवा, नाना, पकड़ की दुकारने-- 
रवतो 1" भौरफिर र्हंत हुमा वोला, “सराव भी सस्तीविकहिः दो रुपये 
की योतल । पंजावी युले भाम येचते हं!" 

मुचिया ने उन स्तूपो फी मोर संकेत करते दृए पृष्ठा, ""शामलाल, तुमने ये 
एस्तूप भी देसे होगे ?" 

“हं चीधरीजी, तीन महीने सने देव रहा हूं । यदा से ये इतने ञचे दिखा 
नहीं देते । वहां से देखो तो गरदन भकड़ जाये, पगरी सिर से नीचे गिर जाये |... 
फादीपुर के सामने पाटी क नीचे एकः बहत वदी वस्ती यन रह से । पूसा गेट तक 
पकी ष्क वनयी दहै । चीधसीनी, एकवार जाकर तौ देखो...पटचान नहीं 
सकोगे कि यह्‌ वही पथरीता वंजड़से जहा गादृदृ-तोमढ़ी भीर सप-विषटुए्‌ रोते 
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ये ।* ग्नामलाल ने भये मोर दोनो हाय फंनाकर्‌ प्रमावपूतं सहजे मबा । 

^ इस्ूप कैते है 2" मुपियाने पूद्ा । 

“येतो मृ पतानही। कृ वने से ।" भामतानने दाम भरलते ह्‌ ब्दा, 
“कटो तोपता कर सामा ।“ 

णामलाल रार्घकित उठाकर घता गया तो मृयिया वोना, “तामतातको 
देया ! हायपरषटी वाघ रयीहै! इव यारीकग्निरो कौ धोतौ पनरे!" 

"हां चोरी, कमा्ईहोतो सब दगा दौ जेट" वमी्दालनेक्टा। 

शामा तेरे धरसि भौ द्ध उटाता टै?" मूषियाने वमीलातसे प्रष्ा। 

"हां चौधरी, इसी महीने से शुष किया है 1” वीलाने पित्तियाना होकर 
योला। 

देप लो, जमानि के फेर 1 बाह्मण भी दूध देचने समे ह!" मुचिपा ते भाहि 
ऊपर चष्ाकर ताऊ को सम्थोधिति करते दए बरहा 1 

णह घौघरी, याहमण दूघ वेचने सगां है ! च्व्यिने सेपी छोड्दो है। कदत 
हैमे चेतो मे दिहादीषर कामनही करणा ।" ताजने पिनस्वरमे गहा 

“क्यो ?५ मुिषाने पृष । 

“कहता है पैसे फम मिलते है मौर मोम ज्यादा दै" ताने वतापा। 

“मगल मे धात यह है किः उनके दो लड बही बाहर मनूरोकरेले ६1 
सुना ६ सवा-हदृ सो सपे कपा लाते है । लोधर, तू साप मोच जिम धादमीमेः 
पघरभेंहर महीने धं द्ेदृसौ रपे मकद भाजार्ेवह्‌ सेतमे दिर ष्यों 
सलगापेगा? घुमच्तष्यादेतेषो? दो भूयौ रोदिपी शवेदे अघारभौर सरसी 
साप, षार गप्र रोदा दोपहरमे दाल के सार भौर माठ भाने पैपे ।” अरसीतास 
ने कटा । 

है, पह वात दै !" मिया ने तिर दिलाते हृए कहा । शम भी षोचरहा वा 
करि जो मादमी दिदाद़ी केलिए माचा रगढ़ताषा उमे इव ष्म कामम गुलामी 
कीपूक्यो भानेसगी दै?" 

"यौधरसै, कम्मौ भरीव को पेट-भर रोटी मिलने सगे सो उसकी भीतो कौ 
मरारौहवासिर्मे षदृजयेहै । दिमागयतो पराच होया हौ 1" ताऊने हा। 

ये भनौ वातो मगनये कि्वैटकके दरयाञेपर पटवारी नन्दलालक्ी 
आघ्राच सुनाई दी। 

"पटवारी माया है 1" वगीतालने कहा! 

“कटा ?"' कई आवाज एक साय उरो 1 

“नीचे है!" यसीतास ने मृरेरमे शुवकर नोभे प्षाकते हए बताया । 

दतनी देट मे भटवारी मन्दलानं ने भादाड दो, “पौरी, बहांद्य 7" 

"'पटवारी महाराज, भा रहा हं“ मुथिया ने उत्तर दिया भौर जन्दी-बल्ौ 


प्रपि भर कावर 1.8, 


सीद्ी उत्से लगा । गौर लोग भी पीषठे-पीषे मा गये । सवने प्ररवारी कोजय 


रामजी की बूलायी 1 

"चौधरी, इतनी धूप में छत पर सव जने क्या कर रहे ह 2“ पटवारीने 
पुछा । 
"उधर करीलवाय की तरफ वडे-वडु इस्तूप वने ह। उन्दँ देख रहै धे। 
पटवारीजी, भषको जषूर पतता होगा ये इस्तूप केसे ह ? 

“कोट वातत नहीं हैरानी की । भति वरस तुम्हारी जमीनों में भीदेसे दही 
स्तूप वन जा्येगे । फिर जी भरकर देव लेना 1" पटवारी ने हसते हुए कहा 1 

"ह्‌ छोरे, पटवारीजी के लिए खाट तो विष्ठा दै गीर लस्सी-पानी भी ला," 
मुखिया ने पास खड़े अपने लके दलील को कहा । 

“नही, मृन्ञे वैठना नहीं । म सिफ्ं माप लोगों को इतलाह करने मायाथाकि 
भाज तहसील्तदार साह्य तुम्हारे माव आरह ह| साथमे सदर कानृंगो, 
गरदावर, मँ ओर दु भौर अहुलकारभी होगे!" पटवारीने कहा). 

तहसीलदार साव हमारे गव आ रहै द?हैरामजी । देसे भाग हमारे 
कहां कि हाकिम हमारे गावि में आर्ये 1” भखियाने कार्नोकोष्टृते हुए कहा भौर 
फिर घव्ररायी हई भावाज मे पुष्टा, “पटवारी जी, हाकिम दुशी-षुशी आ रहै ह 
ना? ठीक-ठाकदहैन ?" 

"चीधरीजी, मै तो इतेना जानता हूं कि हाकिम भौर सपि जव वाहृर निकलते 
ह तोक भी कर सकते ह । हो सक्ता है विचरकर ही वापस चले जाये। हो 
सकता है किसीकोदण्डदे दे ।“ पट्वारीने एक अ्थं-भरी नजरसे सवकी भोर 
देखे हुए कहा । 

पटवारी की वात भुनकर मुखिया भौर अन्य लोग घबरा गये । उनके मनम 
अचम्भा भीरं घव राहट दोनों होने लगे । 

“पटवारीजी, आपको पताही होगा । हाकिम हमारे गवि का दौरा क्थोंकर 
रहा है?" मुखिया ने गिड़गिडाते हुए पूछा । 

“यसतो पताह नही) लेकिन मेरा विचार है, वह्‌ भापकै गावि की जमीन 
का मौका देवने आर्हा ह । णायद सरकार ये समीनें खरीदना चाहत्ती है--” 
-पटवारी ने अपने आस्तपास वटे लोगो की ओर देवते हृए क । फिर यात 
पलटता हुभा बोला, “मुस पक्का पता नहीं, सिकं मेरा स्याल है । वह्‌ इसलिए 
कि कोई एक साल पहले वसद्‌, दारापुर, तातारपुर, वयाला, महदीपुर गवोंकी 

जमीन के नके, गोणवारे ओर फ़रने, खतौनियां तहसील मे तलव किये मवे ये । 
ठेसा करई वार होता है, इसलिए ओने कोई दिलचस्पी नहीं ली । लेकिन आज सवेरे 
-ही गिर्दावरमोने मूसे वताया कि साहुव मौक्रा देवने आ रहा है ।“ 

पटवारौ की वात सुनकर सवकी सांस जैसे सव गयी । फंली-फली मि सव 
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सुधिया की तरफ देयने समे । वह रर दए स्वर यें दोना, “भयर मरकारने 
हेमारौ जमीन ते सौ हो जच द्यो जयेगा। पटवारीनी, हम भूमे मर जयेभे । 
नकां जायेये.. कटा र्मे. -स्याकम करेगे?" 

“यौधरो, कोई सूट तो मचौ नहीं ! सरकार उभे सेगी तो मुमावग भी 
देमौ-क्रद पेमा ! सौ-तौ के करार नोट वटिगो 1" पटवारने हंषते हए गहा, 
“चौधरी, नुं समलो, सरकार सोने के मोत मिदटूरी-यत्यर-वंजह सेमी 1" 

“ना प्टवारी जौ, सरकार मदना सोना अपने पासि सते । हमारा मिर्री. 
पत्यरका बंनटमत ते। स्याने करद--अन्न-धन, अनेकः धन, सोना-र्पा एतेक 
धन" मुियाने विनीत स्वरमेषृटा। 

परटवारीने यहा बैठे एोगो के चेहरों पर नढर शली । उनके उदासत, उतरे 
हए क्षौर ढरे-ढरे पेह्रे देय उन्हें दिसासा देने के तिए यद्‌ पोता, "प तो पुनी" 
शुनायी वात क्‌ रषा एं । जव से हिन्दुस्तान-पाङिस्तान वने है, तभी पे मुन रै 
हैकि सरकार दिल्ली के भासपासके मवगवोंकी जमीन लै लेगी । वेषिम 
वितनेगावीभौ नोह ?...सरकारी कामं रेेटौ वलते ह सुम सोग चिन्ता 
मतक्ररो।" 

“तेङिने पटवा रीजी, तहमीलदार मकारन तो भपेमा नर्ही ! कृ यात होगी 
हीजीहारिमिमा रहाट!" भुपियानेकहा] 

“फ़त फी हातत देखने के लिए भो मोक्रा परमा सक्ता । यहेभीसुना 
दै कि सरकार मब्टौ सत उगाने के लिए किरा को सुषिधाए देना चादतौ 
दै। तदमीलदार साहब शायद इश फामसे भा रहे हेगि ।" पटवायौ ने सकी 
रफ देयतते ए कहा । फिर उता हभ बोला, “माप सोय सपनी भौरते प्ररो 
तैयारी रपे, कटी दूर न जाये । हाकिम फा क्या भरोमा कद भा धमके ।" 

मुिया उचककर पटवारीकेः यरावर भा गया भौर हाप जौषता टमा 
योता, "पटवारीजी, कु तो बतामो--सही बात पल्ने मे शतत जामी । 

श्चवोधरो, तू. संरेजे यत का सफ़दपोगदै। तू वता, भरी तमाम 
सरण्मारी रारकरो यतादू? गगरकु्ट हुआ पो उरूर यताञमा ।" कहकर 
पटयारी भागे वदृ गया। 

सव मोग पटवारी फे पीट धु दूर तक आये । उनके गते प.ए्क भोर 
दित बटे हए ये। घमकती धूपमे भो उन कछ नदर नही मा रषा पा। 

श्चौधरी, आप जाकरतयारोकरो1 क्या पता हार्डिमं भव मा जाये“ 
पटयारी ने रककरबुछकृटे स्वरमेक्टा। 

मुश्व्या मौर अन्य सौग पिर सुरूये अनमने-ते वही शक ग्ये। फिर टोट 
छोटे कदम धीरे-धौरे उठते हृए यो दात युद जगे दिमी पाने जवान गौ 
किरिया करके लौट रहै षों। 
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दच्च भौ माक्तर चमा लौ गये ये । स्ववां धँवट निकाले दरवा की गोट मं 
वससर-पसर कर रही धीं । मुखिया ने वाट पर गिते हए खोर चे जम्हाई लीः 
छौर भगवान्‌ को याद करता हना बोला, “धेठे-विठाये पता तहीं यह्‌ क्या 
मुस्रीदत्र पड़ने लगी द । जव से पट्वारी की वात्त सुनीते हाय-पविभ्रुनहो गये 
लीं तो हम करटा जेय ? क्या करेगे ? किस कए मे छलांग मारेगे ?" मुखिया ने 
ताऊ हरीराम त दुख-भरे लहंज में पुछा । । ३; 5 
त्ाऊने कोई उत्तर नहीं दिया 1 गरदन च्ुकाये पांव के अंमूठे ते जमीन 
कूरेदता रहा 1 मुखिया ने बपना प्रश्न दोहराया तो मुँह ऊपर उठते हए वेवसी ` 
साव वोला, “चौधरी, मै क्वा जानूं । जव से यह्‌ वात सुनी है मन-प्राण खुषनतः 
शये ६ । कुट नहीं सृह्चता 1 भरी दोपहरीमं मवं के जगे भेधेरा छारहा 


९१४ 
| 


(ग ८२, ४ ५ 


“सरकार हमारी जमौर्नौ को लेकर करेगी क्या ? क्या खुद खेती करेगी ?“ 
चंसीलाल वोला । 


[च] 


"टाक्छिम ठेतती नहीं करेगे । वहां परजावियों के.लिए मकान वनयेगे, दुकानें 
वनार्येगे । म पहले दी कटरूता था कि सरकार हमारे गौर हमारे वच्चो के मुह 
से रोरी छीनकर इन पंजावियोको दै रही है, जो भपनी तवाही गीर वरवादीः 
कौ फर्जी कटानिर्या चुना-सुनाकर सरकार कोदोनोंहा्ों से लूट रहै ह" 
दूनीचन्द ने दाय लदरते हुए कदा मौर फिर उन सवकी मोर दैखकर उलाहने ` 
के मावमें वोलः। 

“चौधरी, परजावीनेमेरी रोजी पर हाय मारनेकी कोशिश कीतो भयः 
लोगों ने खुसियां मनायीं । मुन्ञे शूठा मौर उसे सन्या माना! जिन गलियों में 
कभी किसी परदेसी कौ परछादं नहीं पड़ थी वहीं वह॒ डंडी पीट-पीटकर कपडा- 
वेचता रहा ! उन चौधरानियों से मटक्त-मटककर वातं करता रहा जिन्होनि त ॥ 
घुंषट नहीं उतारा था मौर गैर मादमी तक गावाज नहीं पहुंचने दी थी 1 

स्व लोग चुपचाप दुनीचन्द कौ वाते सुन रहे थे । वह्‌ धीरे-धीरे उनके जम 
कुरेद रहा या 1 फिर वह्‌ उंच स्वर मेवोला, नमने तो पटले ही कहाथा क्कि = 
पजावौ दुम्दारेचरोमे संघ लगारहे है मौर तुम दृद उन्दः राह वता रहे ह्ये\. 
नूकहूंकि यह्‌ सारी शरारत दही पंजावी सरदारकी है) उसी ने हाकमोको- 


ताया हौगाक्रि दारापुर की जमीनलेलो ! वार-वार चक्कर लगकर साराः 
भेदजोन्ञेगयाथा 1 


द्‌ नीचन्द बोलता जा रहा था ! स्व लोग वै-नवाव 
वड मनदहीमन खश हुमा कि चौधरियों को अपने कयि 
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हृए वेे ये । पहये तोः 
पर पछताचादहो रदा 
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है 1 पर जब उनकी चुष्यी लम्बी होती गमौ भौर उधर सेको प्रतिक्रिवा नही 
हई तो उत गुस्सा माने लगा वद वुदवुदाया, “युके वो कोई फरक नही पडता, 
मेरी कौन-सी जमीन-जायदाद दै जिने उठने मे दिक्त्त होमो । मद्े तो सौदा 
येचना है । पजबिी भा सेमे तो उनके पास वेच!“ दुनीचन्ड ने उघ्ते हए 
उकताहट-भरौ मावा कहा । 

दुनौचन्दफो किषीने रोका नही। क्षी ने रम्‌ उठाकरउते जाति हएदेपा 
नहौ । मुषिपाने एक गार फिर शोर से जम्हाह सौ भोर भगवानू को याद करता 
हमा गोता, “मच्छा देण भाजाद हमा ! सरकार पुर्तो पे वसे टृए सोगोफो 
उजाढने लगी है । बहे लाट साव ने जव नयी दित्ती वसायी यी तो मेरे सत्रुरान 
क्ार्मापि रायसीना उजडाया} उन लोगो ने रिवादी क पास जाकर जमीन 
छषरीदसी धी । लेकिन उनके पौव नदी जम सके।" 

बं्ीलाल बोला, “भादमी एक यार उष जये तो मुपकिल मे संतता 
है॥ 

ये सब लोग वैठकके आंगन मे चुपचाप प्डयेकि गली मेकिमी सड्केषे 
जोर-गोरसे रोनै फी आवा सुनाई दी! 

“कौन रौ रहा है?“ वस्ीताल ने पृष्ठा । पहलादर्षिहं दरवाचे की भोर मृ 
गया} गली भे पषौककर उने माकर हसते हए यत्ताया, "टूनियि का सट्क 
शुषदयाल्त रोता हभ! भाग रह्‌ है । पोषे दुनीवन्द हाय मे जूता उढये भा 
ष्हाटै।" 

सव सौग कारण जाननेके क्तिएु दरवाजे पर भा पडे ए । दुनीषन्दनै 
दौटकर लडके फो गरदन से पकड लिय। भौर हाफने हए बोला, ""मार-मारकर 
तेरामप्तराटेडाकर दूंगा 1 

उसने सष्टकैकोमारनेके लिए जूता उठाया तो वसोनाल ने सपककर 
उषठका हाय याम लिया मौर उसे पौषे खोचता हुमा कटने सगा, "व्योमा 
रहाते्ोरेको।१ 

"पण्डित, छोड देमेराहाय। इसका गभी यह हाल रै तोषा होकर 
परमात्मा टौ जाने क्या करेगा !“ 

“क्या हो मया, वया गुसता्धौकीहैषछोरेने ?" मुधियाने पृढा। 

“"चौघरीजी, यह बहुत बिगड़ भया है। बुरी सगनमे षड गयाहै। वैडा 
गरकहो न पजाविोका-"येलोगतो किसी कैः वेटे-वेटीको सरीफनदी रहने 
देभे 1" 

शुिये, कपा किया दै दसने ? गु वेतावे भी या बपनी धुते है?" ताऊने 
आग्रह से गूा। 

“चौधरी, जवसे यट शकूरयस्तीकेस्कून मेभरती हमा है दमे तौर 
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तरीके वदल गये ह । उस स्कल मे वहुत-से पंजावी ल्के भी पदे से। यह भी 
उन वदमाभों की नकल करना चाहे है 1” दुनीचेन्द ने थूकंते हुए कहा 

"क्या किया है इसने ? कुष वता तो सही 1“ वंसीलाल ने तुतककर पूछा 

“मुञ्चे कहता है कि पतलून सिलवा दे! स्कूल भं वहृत-से लड़के पतलून 
पटने है । कहता है कि उसे पाजामा पहने मेँ सरम अवि से ।”' दुनीचन्द ने बहुत 
गम्भीर होकर कहा । । | 

सव लोग उसकी बात सुनकर विलखिला पड़े तो वह्‌ भौर भी गम्भीर स्वर 
भे बोला, "चौधरी, आज यह्‌ पतलून ममि है क्योकि पाजामा पहनकर इसे सरम 
लगतीदहै) कलकोकटेगा किर्मांकोभीवण्डीला दूं क्योकि पंजाचित चण्डी 
पहनती है ।" मवेश मे अति हए वह्‌ कहता गया, प्वौधरी, एन पंजावियो ने 
वहत गन्द फला दिया है ! अपनी इज्जत तो पाक्रिस्तान मे लुटा-पुटा भये है 
इव हमारा वेडा गरक करने प्रर तुल ये हैँ । हेराफेरी, धोखाधड़ी गौर वेगैरती 
में इनका कोई जोड नहीं । इतने बैसरम लोग मने जिन्दगी मे कभी तीं देवे थे। 
सहर चले जाभो--क रोलवाग हो या पहाड्गंज, चांदनी चौकदहो या सदर वाजार, 
कनाट प्लेस हो यो कए्मीरी भेट--पंजावी साग-भाजी की तरह अपनी वहू-वेटियौं 
की इज्जत बेचे है मण्डी के माल की तरह्‌ जवने छोरियौके सौदे करे दं} 
दुनीचन्द ने घृणा से कहा । । 

"दुनिया, वणियानी जवानी ही दुदी हो गयी है। तु भौ कोई कोमल कली- 
सी पंजाविनक्यों नहीं ले आता?" वेसीलाल ने शरारतमे मुखकरति हृए 
कहा } 

स्व लोग हंसौ से लोटपोट होने लगे तो दुनीचन्द चिसियाना होकर गूस्से 
से बोला, “वाहूमण, तुम्हे इसन वखत मसखरी सृके है । तेकिन मेरी वात पटले 
यधिले क्रि एक दिनये पजावी हमारी वहु-वेयियों को भी मण्डी कामालयना 
दगे1...इनका कोई धरम-इमान नहीं है । हाथपर हाथ मारकर पैसाउडाने 
जावे हये! वण्ज-व्यापार इन्दोने विगाड़ दिया है । खरे-खोटे की पहचान खतम 
करादीटहै)...परतों भै णह्र गयाया। पहाडगंजके चौक मे थाने के पास एक 
पंजावी रदी पर लाल सावरुनका ठेर लगाकर वेच रहा था । कम्पनी के जंगरेजी 
साबुन की तरह ही रंग, वैसा ही ऊपर कागज, लेकिन कीमत माधी 1 मै भीदो 
दरजन टिकियां खरीद लाया । घर आकर उनसे नहाने लगाततोसरीरकी चमदी 
श क लेकिन मजाल है कषाय वनी हो ! पता नहीं उतम कौन-सा पत्यर 

दुनीचन्द का भापण सुनकर स्रव चुप रहे तो उसका साहसं वद्‌ गया । वह्‌ 
सवको सम्बोधितं करता हुभा वोला, “उस दिन पंजाबी सरदार के करै-कटाये तुम 
मेरे सायविगड़गये ये लेकिनमैसचकहुंहूंकिटहुर पेनावी खोट से भरा हुभा 
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ै। द.द सोचो, भयर नमे घोट ग होता तो मुमलमान श्ट धाङ्स्तान मे करणो 
निकनलते २... 

"लाला, पू सच कहता है । न पाकिस्तान वनतायौरन ये पेनाबी यहां 
अति ओरन मस्कार्‌ हमारी जमीन चरीदनेके वारेमं मोचती1...ननो, ज 
कर्मो मे तिपा है वह्‌ हर हीते मिनेगा--' मुखिया ते एक टष्डी माद्‌ भरी 
भीर कमर प्रर दोनों हाय र पी मुता हमा योषा, “क्या पता हाकम कव 
मा जपे । पोडी-मीतत्तयारी करें ।" 

मुपियानेतव्रेलेमे काम करते कौड गौर रीठे को मावाङदी, "ओ छोय, 
चरि-ठह्‌ पाटे ्वठकमे विछादो 1 रगदार भूतली याट एङ तरफ़ पि्ठाना। 
याकी उनके सामने मौर दायी भौर वापीतरफः ।' फिर वह्‌ दमौलत्रिहमे 
वोला, "काका, जा अन्दर जाकर यपनी माँ से तीन-चार वहे-वडे वृटीदार येष 
लाकर सूतली चाटौ पर विष्टा दे । याकी खाट पर सफेद सेमिया विछ देना । 

मूखिया कुछ देर पुप रहा । फिर सोचता हुजा वोता, “दौधरी पहनावा कंते 
ररे?" 

"हाकिम से अरज-फरियाद करनौ है: कपद़ा.लत्ता साधारन दी होना 
घाहिए 1"' ताऊ ने सलाह दी । 

“नूह, इन्दी कप्डोंमें पे हए तो अफसर समक्तेे कि गाव यालोंने 
इततलाह्‌ होने के यावजूद हमारी परवाह नदी की । पद्नावा एतना वद्या भी नं 
हो निः हम सच वराती लम । बो सुयेदार ?” पं्रीलाच नै जपने सुद्नाव पे पनु. 
मोदन के लिए माडत्िह्‌ की भोर देषा । 

“वसौ टीस कटे से ।" माड.सिह्‌ ने कदा । 

%मूबेदारजी-- मृद्धिपाने पाट प्रर शरोर ढोला छोडकरवंठे माद्सिह 
फी भौर देयते दए पुकारा । सूबेदार मतक होकर सीधा वैटता हुमा मृधियाफी 
भौद्देषने लगा। 

"वेदा रजौ, मापने करट जगे लडी हँ । वस रा-दगदाद तक हौ माये हु । करई 
तमगे जीते है! माप फौजी वर्दी पहनकर, सवे तमगे छाती पर लगाकर साह्व 
से भिन्ना । उसते फट्ना कि सरश्नार हमे सेवा का यहफलदेरटी दै?" 

मुखिया का सुत्लाव सवन्नो पसन्द आया। मूवेदार माउ.शिह्‌ ने कु 
मानाकानी की तो वसौला्त उमको समक्षाठा हभ बोला, "मूवेदारजी, तै तो यद 
सरकारी सहलकार रहै है। तं फौज कै पिननिया अफसर) वाप बातकरेगे 
तो उस्म वजन होगा 1" 

यौरलौगोने भी भाग्रहक्िवातोसृदेदार राखो हो थया। सवलोग फिर 
हाकिम मे स्वागत के लिए अयनी-अपनी तयारी करम को वलने लगे । 

“अच्ा षौधरी, हम भभी ति है । कोहं वादर-वेत षादिएतो वता दो, 
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छपने परसे भेज ‡।* वंसीलात चे कहा । 

न्वी, सव फु द । टु, पट्‌ चताभौ, हाकमों फो चायपानी ती पूना ही 
पयाहिए । पू घरमे ट । पनेफे लिए यफी ट्र से मंगवा सेते ६1" मुधियाने 
फटा| । = 8 

“हौ, अपने वनि के पार तौ पत्थर भैशरे सघत विश्वुट ही मितमे । जर 
मगो किसी फो!" येसीलालने गुमाव दिया। नीः 

पहुलादरिषट्‌ पीछे चटा उनकी यातत सुन रहा था! छट बोला, “चाचा, एव 
जसीरा, किणनमेज याशिरए्‌ रेल जनि फी जरूरत नहीं स । चावाजी के 
जोह पे मंदिरके पास एक पजावी वैठास--पटरी पर दी-चाय-पफोड, 
मिलाप पेचे सं 1" 

“अच्छा | तनै पव देया ? मुदिया तै हरत से पूछा । . 

"एकः दिन उधर गया धा, तव यैषा था ।'' पटूलादर्बिह्‌ ने कहा । फिर हसता 
रभा योल, “वाचा एव तो परमे टी जभूना वहे है।" 

"गौर जमूनाफी एन्हीं तद्रो मे हम एक दिन दुष ज्ेगे 1” दुनीचन्दने 
कटा गिया भौर फिर कहा, “तुम्हारी समीन म पंजावी दुकान बनि, दम्दाये 
जगह पर फव्जा फरे--तुम्ह खयरनदटो | फल फोघरमे पुततभायेतो भी वुम्दु 
पत्ता मीं चलेणा !" 

“दुनिया, पंजावी सट्क फे पिनारे वैासै । तैनेषेट में कयो मरोट्उटे से 8 । 

"आज यह्‌ सरकार कौ जगह पेरे सै, कल फो गौय फी जगह पर भी कन्जा 
फरेगा ।'' दुनीयन्द ते चेतावनी देते हुए फहा 1 

निरी ने उसकी वात पर ध्यान नदीं दिया । मुखिया सोचकर बोला, "पहलाद, 
जा धोदृकर सेरभरवरफी भौर पकोडेले आ) ष्या पताहाकम फे सेग ज्यादा 
अदटुलकारष । 

पटुनादतिह्‌ दालान भे चला गया भीर दलील्िहुसे योला, "दलीस, 
साष्किलदे।" 

दलीलसिह्‌ फे उत्तर फी राहु देसे चिना ही उशते साएकिले कै ऊपर से कपडे 
फा युग उठा दिया ओर उसे कमरे सहारे खडा फरकेषसोंमौरलेका 
दन्तसार एरते लमा! 

"शोधालकर चलाना । कहं टतकरन मारना ," दलीलसिह्‌ ने ताफीद फी । 

पहलादिहु यवि की गसी र्मे सापएकरिल कौ सावधानी से पमे एए पैदल वल- 
कर गणा । लेकिन टट रास्ते पर पुनते ही वह्‌ साप्फित पर सवार हौ सया) 
सारयारबह्‌ साति फी पष्ट फो दुनटुनाता दुभा कभी प्रधरसे लहरर 
निकलता फभी उधरसे । सपमे गुह्‌ से यदह सीटी भी वजा रहा धा। 

फुछ द निनटो बे पहूलाद्रिट्‌ वावाजी फे जौहर प्र पटव गया 1 सावधानी 
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से सादिन घटौ करके रामदयाल कौ तरफ़ को वदृ + उसे देष रामदयास उट. 
केर पमो धय। 1 उसकी सतवार का एक पापया घुटने के उपर एमा हज 
था 1 उमे सव रदातनचरया रे ये1 हाय जोड़ हए उसने मावभगत करते हए 
कहा, “मामो चोधरीजी, जी भाया नूं” फिर दु पर गि्ताम धोते हए लके को 
हटकर बोला, “भोये मदहादौरा, देख ्रौधरी साव माये हिन ! ओहना दे ष्ठे 
सपी जगद्‌ साफ़ कर, कपड़ा भाद्‌ के पि्ा 

लका मिट्टी के चदरतरे परतेटाट को टुका उढाकर वही प्ताढ्ने लगा 
पतो रामदयाल ने टा “हे, केह कर सी । दपंदा नदीं वौघरी सावे यह हिन ! 

प्परेजा षै तप्पड पाड 1“ 

लहके ने टाट ब्रष्टा दिया सो रामदयाल वोला, "चौधरी साह्य, कठो 1" 

अपने लिए चौधरी का वारवार सम्बोधन सुनकर मीर वठने के लिए इतना 
जतन देव पदलादतिह्‌ भीवर ही भीतर एूल उखा । उसने टाट पर बैठते ट्‌ए्‌ वर्फा- 
वदाने भौर पकौोंकेधाल पर नजर डाली तो जी ललचा गया । उसने हो 
"पर जीभरफेरते हुए फा, “एक सेर वर्फी गौर एक सेर पकोडे 1“ 

"चौधरी जी, सभी सो " रामदयाल ने षुरती से तेल कौ कदा को मेभीठी 
पर रपते हुए कटा, “घौधरीजी, इत्याईवठके खौसी यापरनेजापसी?" 

"हमारे मौव मेँ आभ हाक्म मा रहे ह ।* पहलादतिह ने कदा ॥ 

"चौधरी, कीन-सा गाव टि मपना ?" 

“^दारापुर""यह्‌ सामने सडक के पच्छम मे नजर आवे से 1" पहला्दिह मे 
उंगली पे उधर इणारा रिया। 

“मच्छा-अच्छा एह, सामने 1" रामदयाल तेल कौ ठाई मे पनी धुमा-पुमा- 
कर पोदौ जने टके बाहर निङालकर एक गन्दे-से दम्वे म फेकता हमा 
योला, “कने यफसर्‌ ओदा पया है भपने गावे ?” 

"तहृपीलदार या रहा है, यपने महलकारो के साय 1" गवं से पहलाद्तिह 
कीष्टाती पून गी । 

कदाई में पकौडे तते जाने सगे । उनकी सुगर पह्लाद्षिद के नयुनो मे होती 
हई दिमाग मे पहुंमने समो । मुँहमे पानी भरामारहाथा। रामदयालने भिं 
ओर पटुटो-मिद्टौ चटनी के साय दो पकौडे उसके सामने को बढाता हभ वड़े 
तमीनान भे बोला, “जो मेरे दायके वने पकौडे हिक वार चखक्षीफिरवह 
कटी होर जाकर पकौहेनषो सी-मेरा दावाहै।' रामदयासने छाती पर 
हाप रपङर्‌ पहलाद्विह की मावो मे स्षाक्ते हए जोर के साय कहा, "दे पकौडे 
दिल्ली मे मिल वंजनते माकर मेरे मृह्‌ सप्पर धुक्क देना 1“ 

फिर बह एकदम उदाष हो गया भौर अततत मे इव हुई आवा मे बोला, 
"भरो हसा विच हतवा दौ दुकान प । मेरे पकौडे बहुत मशहूर पर 1 शिष्टौ 
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साट्व ते जज साहव दे घररा-दप्तररा मेरे पकौड़यां दे विना पाटिया अधूरी समल्ली 
जाती थीं । मेरी दुकान दे पकौडे वाने के लिए लोग दूर-दूर तों चलके आथी। 
वटधे-वड़े मरब्वों के मालिक, रईस भौर सरदार ॐ भेज के पकौड्‌ मंगवादे सी 1“ 

रामदयाल की वाख उडवा भायीं, “सव कुछ छट गया वहाँ । भपनी जाखी 
से मक्रान लुता दैखा...भाई कान होता देखा...जघ यहां पहुंचे तो तन पर 
तीन कपडं थी नही थे 1“ 

“जो तुम्हें मारने भाये तने उनको क्यो न मारा ?” पहलादर्सिह्‌ ने उसकी 
ओर देखकर कटा, “इतना तेरा डीलडोल से । राना कोटे की तरह पला से 1" 

"लड़ क्यों नही,” रामदयाल नै फौरन कदा, जसे उसके आत्म-सम्मान को 
ठेप्तलगी हो, वह.ॐलडे। मेदहिकमारसीतेदूटैहसी।परमभो लखसी असां 
हजार सी }'* रामदयात्त ने दायीं टंग से सलवार उठाकर एक ज्म का निशान 
दिखाते हए कहा, “इत्था वरटी लगी धी 1" 

रामदयाल कभी उत्तेजित ओर कभी उदास स्वर मेँ अपनी कहानी सुना र्हा 
था) लेकिन पहलादरसिह का ध्यान उसकी वातो की गोर कम ओौर पकौडंकी 
ओर अधिक था। वह लालच भरी नजरोसे पकौडंको देख रहा था) पकरौडे 
लिफ़ाफ़ मे डालकर रामदयाल तोलने लगा तो पहलादर्सिह्‌ बोला, “देख ले कच्चे 
ने रहग्येहों\ 

“नहीं चौधरीजी, मने खव करारे कयि हैँ । यकीन नयींतै चके देवः 
लौ--” रामदयाल ने लिफ़ाफ़ मे से एक पकौड़ा निकाला ओर चटनी मे भिगोकर 
पहलादसि्हं के हाथमे यमा दिया 1 वह्‌ चटदवारे लेकर पकौड़ा खाने लगा । 
रामदयाल को वरी तोलते देख उसने रौव से पृष्ठा, “वर्फी ताजी है ना ? हाकम 
के सामने रखनी है ।” 

“एकदम ताजा 1” रामदवाल् ने वरा कौ एकं दुकड़ी उसकी ओर वदते हए 
कहा, “मुह मे रखते ही गले मे उतर जाती है । आज सवेरे ही थाल जमाया था 1" 

पहलादसिह्‌ को वर्फी सचमुच वहत स्वादिष्ट लगी ! वह्‌ ललचायी भावों वफ 
के पाल की मोर देखता हुमा वोचा, “लाला, याल मे पडी वफ कितने की है? 

“यही गाठ-दस रुपये कौ । कटो, सारी तोल दं ?" 

“नहीं रहने दो ।” पहलादसिह्‌ ने भरी हुई मावाज में कटा । 

“चीरी, मनै सीते धिन वजो!" रामदयाल ने पहुलादिह केजीको 
भापिते हुए कहा । 

“जेव में वसे नहीं सं 1'* पहलादसिह हाय ्लटक्ते हुए वोला। 

“चोधर, पैसे आ जा सन । जाप कोई पराये नही हो 1" रामदयाल ने अपना. 
पन जताते हुए कहा । फिर मोज-मस्ती फे लहजे भे वोलः, “खौ सी, पी सी, मौज 
च्ठ़ा सी } जमा-जोड़ने म कुल नही रवा । खौदा-पीदा मर सी ते लख वार मर 
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सी, पर भूक्यानमर सी । पाङिस्ानं विच मदल-वाहिवां पये छोड माये हिन... 
अनीवेहषट सी 1 पमे दीर्किरनकरो+ सदर पूरी रयो । कितनी चोल टं 2 
रामदयाल ने तराजू उठाते दए कहा । 

ष्पेग्देते चारभनिकी वफंमौर दौ बनि रे पकौ!" पहनादमिर्‌ने 
हिम्मत करके कहा, यौर फिर बोला, “मरे पातत नकद पते नदीं स 1" 

"मातिको...मै कों पते मेगसी 1" रामदयालनेहापजोच्ति हए कटा, 
"नगद पैम नही तै मनाजतोषह्धयसी। साडो रजात्वादी रजा विवरे, चौधरी 
साद्व । परर है कि गन हाई ?" रामदयातत ने पहतादनिह्‌ कौ भोर देपते हए पृ, 
श्याण वहे हिनिते रजके यामो ।चारभानेदेवर्फीतेड्‌ मानेदे पकौट नात 
केह वणरी । हिक सपय दी यर्ते यड बनेदे पकौडेते फामोन ट हायीकू्‌ 
चिद़ी दौ पुराकस्े केह यणसी ?" रामदयाल चिलधिलाकर दे दिया, 
“चौघरीजी, तेरी उप्नमे एतं लगाके दू सेरवर्फी पादी।" उप्परतोंधासेर 
दध पीथी {प्र ड्वारनदीलयासौी ! नाल ड्‌ सये भी जित्तेसी।" 

वफीं के वाद पहूलादसिह्‌ ने पकौडे पाये । फाग्रज पर रहै पकीडो के छोटि-टोटे 
टुकष्टौषो भी मृंह मसमेटकर वह्‌ उट ष्ट्रा हषा । रामदयालनेसेर-भरवरफ़ी 
मौर परकषक षैमे लेकरजेवमे उलि भौर फिर पहलादरमिह्‌ की मोर धुक्ता 
हमा गोपनीय स्वरमे बोला, “चौधरी, मेरे पास नरे-पानी दाभी परवन्दे है1 
देसी घीजदै फि विलायत्ती विस्की बभूत जासो। क्तिहोर नातवातन 
भरना। है षौज मपने खास-दास गाष्टुकोषूहीदेनाहे।" 

पकौ साद्क पर माकर पटलादिह सादकिति पर सवार हो गया । उसके मह्‌ 
मे मभी तक वर्फौ मौर पकौटेकाच्ायका तागा भौर याल मभी तके उएकी 
भां के सामने धूम रहे ये । वहु सोच रहा था कि इतनी स्वादिष्ट वफ के दो-तीन 
धाल तो वह्‌भौ भासानीसेया सकता है। उसनेमन ही मन फनला करिया 
मि फसल निकलने पर बह एक वार भी-भरकर प्रकटे मोर वरफ़री ह्र 
यपिगा। 

मुपिपा की बैठक मे वापस षटंचा तो गाव के लगभग सभो मदं वहा जमा 
थे। मुयिया ने पदरकीपूरी वाह कोकमोचवेः ऊपर भाधी वांहकी रेणमी 
कमी पहन रघो थी । उसपर हृङारो सिलवरटँ यो । जँतते मभी-यभी भङोतीसे 
निकाली ष्टो । रेशमी फमौदमे ऊपर जैकट थो । सिरपर पडी, पौवमे भाने- 
माने के लिए अलग से सँमालकर रखी हई विलायती गुरगरावी थी! वसीतात 
भौर ताज भी साफ़ षड पटनकर वंठये। भूवेदार माड. िदं सवसे अलग नजर 
भारहाधा। यहमृ्ोकेस्तिरोको ऊंचारणनेके लिए उन्दं बार्वार मरोद्‌ 
रा षा 

उन संवकेः मुकरायते मे पने पते पट्‌ देय पटलादषिह्‌ को षट णमं मटमूस 
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हर । उसने सोचा कि मुखिया-ताऊ भौर वसी की वनिस्वत वह छोटा मालिक हो 
सही, तेकिन मालिक तो है । दलीलर्खिह को यैला देकर वह अपने घर की ओर 
दौड गया । 

पहलादसिह इतनी जल्दी भें था किं उसने रास्ते मे फीचड़्‌ की छपडी तक 
का ध्यान नहीं किया । दोनों पाव छपड़ी में पड़ तो पुरनों तक उसकी मेसन 
स्थी! तेकिन वह्‌ वैरो को धरती पर थप-यप करता हुभा घर की ओर भागता 
ही गया। 

भंमूरी खाट पर लेटी काकू को यपक-यपककर सुलाति कौ कोशिश कर रही 
यी  पह्तादसिह्‌ फो देख वह्‌ हडवडाकर उटी ओर उसके बरावर खडी होकर 
वोली, “भूना तूने ?...कहते हँ सरकार हमारी जमीन लेवे है...आज हाकम हमारे 
मव मौका देखने भावे है ?" | 

नहा, सव सुना है । मै वहीं था। अभी-भभी हाकम के सामने रखने के लिए 
वर्फी भौर पकौडे लेकर आया हूं 1...रोटी स्यार है क्या?" पहलादसिह ते एछा । 

ग्ट, त्यारसे 1" अंगूरी ने तीचे स्वरम कहा; फिर बोली, “भगर जमीन 
सरकारनेलेलीतो हम कहां जागे ?" । 

"तू रोटी दे। सरकार जमीन लेगी तौ टम खुद मामला संभाललेगे। तू 
इतनी चिन्ता न कर ।" । 

“पहले नहा तो ! दंगों पर गारेकातेपकहांसे करके अये हो ?"अंगूरीने 
पूछा । 

“कीचड़ में पाव पड़ गया था!" कहकर पहुलादसिह्‌ वालटी उठने के लिए 
लपका तो रस्सी उसके पाव मे उलक्च गयी । वह्‌ मुह के बल गिरते-गिरते वचा । 
अंगूरी ने घवराकर उसकी भोर देखा भीर तुनककर चोली, "तुमह केह हो गया 
से? पिजरेमे फंसे चूहै कीतरह्‌ फुदक रहै हो 1“ 

“तुस मालूम नहीं गव में हाकम आ रहा से । जमीनों के मालिको से मिलने। 
तूशतावीसेमेरी क्िनिारीवाली धोती भौर जूती तिकालदे। साफा भी निकाल 
दे ओर कुर्ता भी । पंचायतमें वेठना है, कपड़ा तो ठीक ढंग का होना चादिषु 
पहलादसिहं ने बाल्टी उठाकर भागते हुए कहा । 

उसने जह्दी-जल्दी अपने उपर दो वाली पानीफेका ओौरघरकी ओर 
भाय ज्या । घुटनों पर जव भी चिकनी मिह पुती हुई थी 1 वह्‌ उचक-उचककर. 
अपने कपडे उठाने लमा ! उसका हाव-भाव देख अगूरौ नोली, (फु आग लगे 
हनुमानजी की तरह्‌ फलांग क्यों रहा से ? आराम से सहज-सहज कपड़े पहन । 
तेरे विना पंचायत सूनी नही रहेमी 1" 

“तू चेटी ला} कहकर पहलादसिह धडामसे खाट फी पायती पर सलातो 
उसकी पट्टी तडाकसे टूट गयी 1 उसपर सोया काक हद्वड़ाकर उठा गौर जोर- 
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अरस रोने लगा। 

भंगूरीने रोटियोके ज्परहीब्दुदरकौसम्नो रघौ मौरञन्दं उमीनपरहो 
स्कर यच्चेकोमृमाननेके तिर्‌ दीदे 

पटलाद्षिह टी दर साटमें फेना हेम रहाय} तेक्निबंगूरी को गु्यमे 
देय योना, "तू चिन्वान कर, सामतठक मंनूवकी सद्द्रौको नमो षटरीडस 
दंगा" कहता हग वह रोटी उटानेके तिए जंतेही भाने बह्मङि पदक 
धक्केसे सत्मीकाकटोराह्ी उतट यया। 

सस्मी सामने को वहनी हई एक जगह पर दकटटी हो मयो 1 यह देगमगूरी 
वच्चे का रोना-चीखना मवे रूल गयो मौर याग ववूना होकर बोली, ^तूपेक्या 
करर्टादै? नामकोनदाकरयादा है) धूर्टनो परमिह पुनी मे । गररता उलटा 
पहनासे । घाटकीषटरौतोटीमे। यवदोदेहोते हृएभौ सस्सीरे क्टोरेको 
टोकर मारे से 1“ 

पदलादर्सिह ने कोई उत्तर नही दिया । रोटी के बडे-वटे दुक पानी के सहारे 
गते के नीचे उतारता रहा । पर जदर्थगूरी कौ बदग्डु वसती हो रही ठो उमने 
पीजकरषहा, “यह मेरा जूना देय रहा मै किनही ? दोट्रेषरतकासे। समे 
दाना स्नोटेफो याल समी ते! जह पदमा वहीं हाड सनहो जावेगा।...इतनी 
देरसेतेरी चपह-~चपटृमुन रहा ह। तर मृत्तेक्यासमत्ते है! तेण मरद॑टर।" 
कहसादममिहने रोटी के अन्तिम प्रास को विना चवापि दी टलङृसे मीच उतार 
लियामौरकोने में पढ़ी पनी पाटी उठाकर टु करता हमा चसा गया। 


सात~ 


दिने दढन गया थालेडिनतहसीलदार नही पटच । सोग इन्तार करते-करने 
थकः गये ये। उवनाहट के मारेवे छार्टो पर उत्तटे-मीधे पटे । तिसोकामिर 
पौपतेमेर्फमायातो किमी मूंदसे साने सायधूकके एटे-ठोटे यदूते 
निभेलकर मात प्रको दट्‌ चते पे कोरई-करोई उंषते-ङंघते ददवष्य उठते पौर 
अवदाकर एक दूरे को आर देपते टृए्‌ दू्ने, “भाया हाकि ?" 

कहां माया है?” कोई एक उत्तरदेताभौरवे पिरि उंघने सगत) केवत 
मूदेदार मदसि सवकं वंडाया। वह्‌ कभीमूर्टाकी नोकेकोखहा रपनेके 
पिर चन्द भसेड्ने सयवा भौर कभो सीने पर दापो मोर स्देतमगरो कोदेष वषट 
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सौर वगदादके मोर्योौकी यादींमें प्रौ जाता। सामने के पेड़ की परछा्या 
काफी लम्बी होमयी थीं! ताऊने वाट से उठकर भपनी दीली घोती को कष्तकर 
वाधा सौर पगड़ी को सिरपरटीकसे जमाकर जम्दाईली। किरमुखियाकी 
तरफ़ मह करके बोला, “सारा दिन खरावहो गया। हाकिम को नहींमानाधा 
तौ खयर करा देता । 

ताज की भावाज सुनकर मुखिया चौकन्ना हुभा गौर जेकट पर भिनभिनाती 
मक्रिघयों को उडाता हभा बोला, “हाकमों की राम भली । मर्जी के बन्दे से । हुक्म 
के मालिक सें । उनके भागे क्याजोरसे। पतानहीं भावे भी कि नहीं । 
ताठ भौर मुखिया फी वातचीत्त सुनकर भीर लोग भी उठर्वटे भौर भषने- 
यपने कपड़े-लतते दुरुस्त करके ठीक से वैट गये । वंसीलान पाव में जूता घसीव्ता 
हुमा योला, “चौधरी, नँ कहूं विस्री यादमी को बड़ी सडक पर चिठा दौ। हाक्म 
केभातेही खवरकरदे। हम उसे भापकी हवेली लिवालनेके लिए गविके 
वाहुर प्व जा्येगे 1 

्वंसी,तू ठीक ही कटे। लेकिन जायेगा कौन ?- फिर यह्‌ भी पतानहीं 
हाकम घोड़ी पर मायेसेया किसी दूसरी सवारी पर 1” मुखिया ने सोचते हुए 
कहा । 

मगर उसने दो आदमियों को बाहर सड़क पर भेज दिया मौर उन ताकीद 
करदीकिहाकम को देखते ही फ़ौरन प्रवरकरदे! मुखिया, ताऊ, वंसीलाल, 
दुनीचन्द मीर वाक्री लोग भलसाये-से वैठे ये तेर्विन जरा कीं भाहट्होने परभी 
चौक उठते भौर आं फ़ाद्-फाडकर दरवाजे की तरफ़ देखने लगते । 

दित्तभरी ने दने भूनने के लिए भट्टी गरमकरदी धी। धानो परवेधी भसौ 
ने ठकरति हुए चक्कर फाटने णुरू कर दिये ये ताकिमालिक दूध दोह्‌ ते । मुखिया 
कौ हवेली की वैटकं के पिष्ठले दरवा्ते की पराई दालान तक पहं गयी थी । 
सारागविसुर्ईदकीनोक पर षडा था। मगर तदुसीलदारके धानिका कहीं कोई 
निशान तक नहीं या । व्हा जितने भी लोग जमाये उनम सभीतोखारेदिन 
राह तकते गीर्‌ तरह-तरह के भय भीर भाणा-निराणा के क्षकोतो मे गिरते-पड्ते 
एकदम जंभे टूट आये ये । सभी लवर सम्नने ले कि हाकिम भव आज तो भाता 
नहीं! 

“पटवारी भी कमा्तका मादमी है) हमे तो यों कहा जैसे हाकम की सवारी 
गाव सेवदर पड़ी हौ । सारा दिन विरथा मया । परेसानी थलग हई 1" वंसीताल 
नैक) 

“तरी वात ठीक स तेकिन चाराक्थाहै? हम हाकमके हुकमसे वधे वटे 
६ हाकम नही 1“ मुखिया ने वंसीलाल को समघाते हृएु कहा । "तूमेरी तरफ 
देख } म पांच-सात स्पये भी खच फर चुका हु" 
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येदातोमेंशगेयेकि गसोमेक्टं यज्वौंके दौस्तेहृए्‌ भनिको मावाद 
सूनां दौ । मुखिया, छाज, वनीनान मीर मन्य नोग हुदृवडाङ्र दरवार कौ नोर 
बढ़े । पट्नादमिह्‌ हकत हआ बोतल, “पावको तरको एक मोटरमुरो ई! 
द्यनहोहास्म उषी्मेहो 
वे सव जूते घमौटते हुए जल्दौ-जत्दी बाहर निक्ते मौर नजकरगद़ रष्क 
ओर दौषशये। यवे गावः वाहरपटूवेवो मोटररक चुक्रौयौ। उस्तकी 
उडावीदहूरहधूल भभौ वक्वार्योमोरहवामेभरो धौव दारके पाह प्रटवारी 
सौर पिर्दिर खटे वे भौर उन्हनि मपनी शादक्ति धत कौमेदपरनिदादी 
शी । गावि-भर के बच्चे गली के मुहाने पर यट उल्मुक्ठासे करकी मोरदैय 
रहै ये । स्वयां धृपट निकाते छतो पर दुवकौ बटौ थ! दो-चार पौधरिनें गलौ 
कौ नुक्कडरे सटीकारकोदेख रदीथीं। 
गिदविरने यागे वदृकर कार का दरवाजा घोना । तटमीनदार हरष्नतिह 
वाहर निकला तो विर्दाविर दौलतराम भोर प्रटवारी नन्दसास 'दोर्नो ने सुक्कर 
यम्दमी कौ । तदटृभोवदार कैः पौे-पीद्धे सदर कानूनगो मौर वहमीलदार का 
खोवदार बाहर मये । 
इतनी दैरमे मुधिया मौर वाकी न्य लोग भौ बां पटृब गवं भौर गरदनें 
शूक्राये हाय जोहकर खड़े टौ गये । नि्दविर दोलवरामने मुपियाको बाया 
देकर यपत पाम धुलाया मौर उते तदसोसदार के सामने पेय करता हमा दोना, 
* हजूर, यद गाव का मिया चौधरी परतापसिह है 1" 
मिया ने नीचे तकर पककर वन्दनी फौ, तसे वटमीत्तदारने चरा-मासिर 
हिलाकर प्रबल क्रिया । 
मूदार माद मिहेने मागे बढ़कर तदमीलदार को खटाक ते संस्युट रिया । 
तटमोचदार मे एक नरम सूबेदार माद. प्रिह की छाती प्रसगे ठमगरो षो देखा । 
दविर गिदिरमकी मोर मुडता हमा वोना, “नक्ते मौर गोगवारे क्ट? 
गिदंवरने षटवारो कौ मोर देणा । उसने मुंडेर र रयो पतौनीते फर 
जक्ये भौर गोरवादे निकालकर दोनो हापौ मे वहमौतदारको वेश ्यि। 
-तदमीतदारने उन्दे कारकौ दौनेट परपंला दिवा गौर सदर कानूनमोसेकटा, 
“मोन केः जदं नम्बरथीर हटे-मरबा वयान करो 1" 
सदर कानूनगो भागे बदङ्र गोशवारेम सेतो के नम्बर बताकर हरै-मरवा 
वताने सगतो तदमौलदारने हारि मोक पर चलतेर्ह। सदर कानूनगोने 
गोगवारे रवते ही उट लिये। 
गिर्दाविरका दयार पाकर मुदिया भाने वड़ा मौर हाय जोटकर बड़ी विनय 
कै साच योना, “हजूर माद-वाप ह । मरीदखाने पर चलकर कुट यलपानकर 
से। काम-धनधा बादमे ष्टौ जादेगा 1" 
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“मुखियाजी, जलपान वाद में देखेगे । पहले, जिस काम से आये ह, वह्‌ कर 
लें 1" तहसीलदार यह कहकर आमे वद्‌ गया । 
भ्म छोरे, देखना लौडि मोटर को दिक न करे 1" ताऊ दूर खड़े वच्चोको 
ऊंची आवाज मे टता हु बोला, “देवो, कोई मोटरके पास भाया तो उसका 
सिर दोनों कानों के वीच कर दंगा 1 
जव मदं लोग सेतो मे पहुंच भये तो स्तिया गौर वच्चे भी उनके पीये चल 
पडे । एक सेत की मेड प्रये रक भये । पटवारी भौर मुखिया ने गोशचारे फेल 
कर अपने हाथों मे थाम लिये! गिदविर नक्शा पद्कर तह॒सीलदार को सेत दिखा 
रहा था। 
“कुल कितने वीषे जमीन है गाव की ?"' तहसीलदार ते पूछा । 
“जनाव, कोई भठारह्‌ सौ पतीस वीधे 1" 
तदहसीलदार ने इधर-उधर नरे दौडाकर मीन का निरीक्षण किया भौर 
अपनी डी से जमीन की सस्ती का अनुमान लगाता हुमा बोला, “मीन ञ्ची 
ओौर हूमवार है 1...न्यो चौयरी, इस जमीन मे फसल कंसी हौती है ?"* तहसील- 
दारने मुखिया की ओर घूमते हुए एछा 1 
“हूर, भच्छी जमीन है । दो-फसली है । गेहूं की फसल ज्यादा अच्छी हती 
है ! वाकी मकरट्-वाजरा की फसल सावन-भादो लगने परह । वारिशकमदहोतो 
भी खराद,ज्यादाहो तोभीखराव।...वाकी हज्‌र, इसी जमीन के सहारे वैठे 
है। सवक पुस्तेनी जायदाद है 1“ सुखिया ने हाय वाध हुए कहा । 
तहसीलेदार ने सदर कानूनगो की भोर मृडते हुए पूछा, “जमीन का दूसरा 
टकड़ा कहा है ? 
“जनाय, वहे प्तामने }” क्रानूनमोने मुडते हुए इशारा किया } "वह्‌ जहां 
कीकरके पेड़ चह जमीन भी उची है । सड़कये वरावरही दह} 
हि, वह कितने वीषे है ?'" 
“जनाव, कोई पांच सी तीस वीपे । ज्यादा सडककेपारहै 1" 
"इ्सोगावकीरहिया 
“जनाव, सव एसी गावकीहै 1 
^हु...1" तहेसीलदार ने एक वार फिर जमीन पर नजर दौड़ायी सौर तेज 
कदम उठाता हुजा जागे वट्‌ यया ! गीर सव लोग दुलकी चाल से उसके पीचे- 
पी दौड रहैधे) 
“हाकिम तो वरड्. वैल की तरह्‌ भगे ह 1" ताछ ने माये से पसीना पोते 
हए का । 
“ताज हाकिम 1 लोगोसेन्यारा ही होवे है। गधी तहसील धूम भाथे तो 
जकड़कर चते है । वात्त-वेवात दुलत्ती साई है ! यह्‌ तो आप तहसीलदार है 1“ 
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उत्तरम वंसीसात पुसदुराया। 

तहसीलदार कार केः पास माकर दक गया। फिरलोगोकौ मोर भूमता 
हमा थोला, “भापको शायद मातूम हो कि सरकारने दम ्गवकी षु जमीन 
ठेक्वायर करने का परल कियाद । मौका मौर माफट रेट केः मुतायिकः हर 
मानिक को मुमावा मितेमा 1” 

तह्सौलदार को चात सुनकर गौवके लोगों पर जते वयपात्त हभ ।व 
गुमगुम खड रह गये } सव लोग मृयिया कौ मोर दे रदे य । लेकिन उमरे मह्‌ 
भे यात मही निकलरहीधो। प्ाजमे ते वदसे पकड़कर भागे धकैलते दए 
महा, “तु गाव का मुखियामै1 जा, हाकिम से यात करमो हमारी जमीन 
तेरहादहै?" 

मुखिया एक हाप प घोतो धामे लपककःर तहसीलदार केः पास माकर बोता, 
"हमर मार्द-बाप ह! म मापकेः पव पडता हं ।'' मुद्धिया ने हाय भपनी पगडीकी 
भोर उठते हृ कहा 1 

भना-ना चौधरी यह्‌ क्या कर रहे हो ?"" तहूमीलदार उवे स्थर में योता॥ 

"हनूर, हम गरोव लोग ह । हमारी चमीनें चली गयौ तो हममरजायफेो। 
हमे सेती षेः विना मर को धन्धा भी नही मत्ता । छोटे-छोटे यच्चो फो लेकर 
ह्‌ जायेगे? हूर, हेम पर दया करो । हमत हमेणा मे सरकार मे नमक- 
हलात रटे ६ 1" 

तदटसीतदार ने तेज निगाह से मुपिया कौ भर देखा भौर चिवि भावाच 
मे चोता, “सरकार मुपत जमीन नही लेगी, वैते देगी ॥'/ 

"हमे वैसा नही चाहि९्‌ 1" सृधिया ने निडयिढतते दए कहा । 

तहसीलदार को कटे पठते देखकर गिदत्र तुनककर यत्ता, “मुखियानी, 
क्किम से यहस नही करते, तुम्ह जानना चाहिए 1“ 

मुपिया का मह्‌ उतर गया । वह्‌ अहां षा तह्‌। यडा रह्‌ गया । गिर्दोवरने 
भारकादरवाचा पोत दिया। तहसीलदार एक पौव मोटरमे रथ्रकर्‌ उनकी 
भोर मुता हुमा रोव ते योला, “यह्‌ फसल काट सो । अगली फमल कौ बुजा 
भमन करना 1" 

तहमीलदार मेः वैढ जाने के बाद मन्य महसकार भीकारमेजा्वठे । कार 
जय घली तो मुधिया यादि राभी सोगोने निर भरुका दिये । मूदेदार मादिहुने 
शैस्यूट दिया । कार जपने पीये धूत के बादल उडाती हई नजकमढ रोढ की मोर 
खड गमो 1 ठ देर रय लोग ज्वत्‌ हे धुत के उन विर्न को देते षर भौर 
कारको ऊंयो-नीची होती पुं-पूं को सुनते रटे । 

ताने पिन्द स्वरमे कटा, ष्हाकिमि याया मौर हमारे निरे धूते दाच. 
कर चलां गया 1" 
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"दे्ो, किसी से कोई वात नहीं की 1“ वंसीलाल वोला । फिर सूवेदार 
माइ.रिह्‌ कौ तरफ़ देखता इमा कहने लगा, “कम से कम सूवेदार कै तमर्गो का 
ही स्याल करता--दौ वार एडी से एड़ी वजाकर संल्यूट दिया ! लेकिन हाकिम 
ने चिल्कुल ध्यान नही दिया ।“ 

"यहु देसी अफसर था,” सूवेदार माऽ. सिह ने अजीव-सा मुंह बनाकर कदा, 
"अमर अंगरेज मफ़सर होता तो देखते ही सीधा मेरे पास आता, हाय मिलाता 
सौर साव कहकर बुलाता भौर पूरे ध्यान से मेरी वात सुनता ।" सूवेदार माड. सिह 
की गावा तीखीहो मायी यी। । 

उसकी वात भुनकर सव चुप हौ गये! फिर उसने गिर्दावर गौर पटवारीकी 
ओर इशारा करते हृए कहा, “ये भीतो सरकारी महलकार दँ । इनसे पुटो 
माजराक्याहै ? सरकार क्या चाहती है?" 

मुखिया भौर अन्य लोगो ते गिर्दविर भौर षटवारी को घेर लिया । मुखिया 
दोनों के हाय पकडता हुभा बोला, “गरदावरजी, हमारे साथ गाव चलो । 
पटवारीजी, आप भी चलो) हमे समक्लाभोये क्या होने वालाहै।'' दुख-भरी 
आवाज मे उसने मागे कहा, "धर मे जवान मौत दहो जाये तो मादमी रो-घोकर 
सवर कर लेवे । यह्‌ सोचकर मन कोशान्तकरनलेटै कि भगवान ने अपनीदी 
हुई चीज वापसले ली: लेकिन हमारी जमीन हेमे छीनकर किसी ओरके काम 
मे लायी जये, ये हमारी समक्न से वाहर सं 1“ 

गिर्दावर गीर पट्वारी नै एक-दूसरे की गौर देवा । गवो ही आवो कुष्ठ 
फरंसला करके मिर्दावर बोला, “सच्छा चौधरी, मगर इतना ही मजबूर करते हो 
तो चलते है लेकिन ज्यादा देर स्केगे नहीं। एकतो वैसे ही भमावसके दिन. 
ई, दुसरे मौसम भी ठीक नहीं है, फिर तेरे इलाके मे नोर-उचकेके मीर जंगली 
जानवर वहत चढ़ गये हँ । परसो तातारपुर में सकड़वग्धा एक कठडे को थान से 
उठाकर ले गया ।” गिर्दाविर ते कहा । 

हां गरदावरजी, पंजावी नहीं भये घे तो यही इलाका स्वर्ग था।-नचोयै 
थी न उती । न जंगली जनौर थे 1 पंजावी मा गये तो यही स्वम नरक वत गया 
से \" दुनीचन्द बोला । 

धीरे-धीरे चलते हुए वे मुखिया को वैठक मे पुंव गये । ढोसे को पानी- 
सानी देने का वक्त हौ माया था! {सच कोड एक-एक करके चने भौर वहु पफ 
सिर्दावर ओर पटवारी रह मये तो मुखिया ने जपने लङ्के को भावाजदेकर वालटी 
मे गरम-गरम दघ भौर गिलास लाने के लिए कटा । 


निर्दावर खाट से उठता हुमा बोला, “ना मुखियाजी, दुध-ऊध - रहने दो । 
पीने की इच्छा नहीं स!" 
“फिर क्या पियोभे १" मुखिया ने खुलेपन से पूछा ! 
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“वयो पटयारीजी, कया पिपोगे,..?" गिर्दविर मूगफ़राया । 

“निर्दावरजी, जो जी घाहे पियो। भाप द्म यक्त दारापुर के मुधिया, 
चौधरी परतापरतिटं को वेटकमे वेह यह किसी चौद की कमो नही 1... 
पटयारी नन्दलाल ने भाय मचकाते हए कदा 1 

“वहत थक गया ह माज प्रदवारीजो," गिदविर पिष्डलियो को रवाता हमा 
बोला, "कदी हर यक्त पाव-माध परावपीने फो मिस जाये तौ यकान का इसा 
षो जाये ।“ 

“हाहं, पाव-मा् पाव बयो, जी भरकर पियो मौर घाजा-ताजा पका मूर 
पाओ--यां किसिचौठकी कमी है गिदविरजो...धापकरिसी ब्राह्मण की क्षोपहिया 
म नही, चौधरी परतापत्तिहको बैठक में मेहमान है...1 श्टवारीनेगर्वेसे 
कटा। 

"पटवा री, यह्‌ मत कहो रि ब्रह्मण पीते नही ।...फलयुगी ग्राद्यभ तौ 
चण्डालको भी मात करे से]...अपने चौधरी रणघीररसिह्‌ सवजज श्ाहबका 
भहूलमद टै न : पण्डत गोविन्दराम" गिर्दषिर ने कदू । 

ह, दधर्‌ नागतो के पात ही कही गावसे उसका" पट्वारीने 
अताया। 

"हौ, वहौ-ऊवा व्राह्मण है : भारद्वाज ।...उसंका वाप बहूव च्छा ओष 
समराताधा। साधू भादमी पा, बहत ध्रूजापाठ करता था... पिर्दावरने बतपा। 
फिर सककर योला, “वहं मरमे (दैण्ड-पादप) का पानी नही पीता घा। भयोकि 
उसमें घमटे कौ बोकी होते 1...उसीका पोता, द्रत गोयिन्दराम का यहा सदका, 
भारायपियि हए काठ वाारमे एककोठेपर पकड णयाथा। मोचिन्दतम 
मैवारा शमे के मारे टी तेकर हद्द्रिर जा बढा । 

“गरदावरजी, कलयुग मे जो भी मनं हो सो योड़ा । सवने मपना पृरपी 
धरम-करम तियाग दिया सँ ।...पही देख सो, सरकार हमारी जमीर्ने ते रही है । 
हमे उजाशकर्‌ दूसरों को वसाना चाहे से ।” गुचियाने दुघी स्वरमेकहा। 

पटवारीने बात कोयत्मकटे के ध्रै से कटा, “पाप यङ़ेगा कभी परलय 
आयेगा ।” फिर मुखिया की तरफ़ देता हुमा बोला, “गिदविरजी कौ यकान दूर 
करने का परवन्ध करना चाहिए ॥” 

भूखिया कुट सोचमे पदा वोता, “दस वखत भट तेग ! धरमेतौहै 
महा, मादमौ भेजना पष्टगा। ठेके कौ तो नजफगढ मिलेगी या फिर दित्ती 1" 

याहर ही योरौ पर टा पहतादसिदह मुधिया के बेटे दतीतरिहङे साय 
धुसरपुसर कर रदा या । राव का नाम मुनते ही उसके कान वौकने हए । 
खीरी से उतरकर वह भीतर माया मौर मुखिया से बोला, “वादाजी के जौद्ष्के 
पारपंजायी सराबभी रमे । गैहाक्रिमिकेतिएु वर्फी मौर पकौडेसेने भया 
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था तो उसने भाप ही मनने वताया था ) कटुता था विलैती से भी जच्छीः सं । उद्‌ 
रुपये की बोतल वता रहा था 1" 

षले चौधरी, इव तो धरम ही गंगा वह्‌ रही ह! पटवारी ते चहकते हुए 
कटा । 

मुखिया से पैसे लेकर पहलादरसिह चला गथा! पटवारी . अपने धुटनोँको 
थपयपाता हुभा बोला, “चौधरी, जो माल तहसीलदार साहव के लिए मंगवायां 
थावही ले गा..-उसका सवाद ही देव र्वे। सवेरेसेसिफ़मिहटरी फांकीहै। मृंहमें 
उसी का सवाद भरा सं 1“ 

मुखिया ने दोनों लिफ़ाफ़े उनके सामने रख व्यि ! गिदविर ओर पटवारीने 
वर्फी की दो-दो दुकदि्यां इकट्टी मुंह मे रखी । स्वाद महसूस करते हए पट्वारी 
चोला, "चौधरी नूं कहू--पंजावी मेँ ला एव हौं लेकिन एक वात क्कि 
भगवान की तरह उसके भण्डारमेभी हर ची मिलती दहै“ फिर वराके 
लिफ़फे की तरफ़ को हाय बढ़ाते हुए कहा, “क्या वर्फी वनायी सै ! चादनी चौक 
मे भी इतनी विया नहीं भिेमी ।“ । 

गिर्दाविर भौर पटवारी स्वाद देखते-देखते सारी वर्फी खा गये । पकौड़ंकीः 
वारी आयी तो खाते हुए वार-वार दरवाजे की तरफ़ देखने लगते । आधे रह्‌ गये 
तो पटवारी बोला, "पता नहीं छोरा करां जटका रहं गयासे।" फिर लिफाफ. 
का मह मरोडते हए गिर्दावर से कहा, “इव परए के साय । मुह्‌ सलूना रहेगा 1" 

मृखिया अपने विचारो में खोया हुभा था! जमीन छितने की वातत को लेकर' 
वह जितना ही सोचता था उतनी ही उसकी परेशानी वह रही थी । उसके मन 
मेडरकी हुक-सी उटी तौ गिर्यवर की मोर सहमती-सी नजरों से देखते हृए 
उसने पुछा, “गरदावरजी, क्यां सरकार सचमुच हमारी जमीन लें लेगी ?"* . ` 

"सौध रीजी, पटवारी च्रयादा जानताहै। मतो यूं ही साथ चला भायाथा-- 
यह्‌ सोचकर कि जफ़सर आ रदा दै : शक्ल दिखानी चादिए 1“ गिदौवरने 
कहा 1 ध 

मुखिया ने पटवारी से पूछा तौ वह वड़े रूखेपन के साय बोला, “मुखियाजी, 
जापको चताया था कि यह्‌ मामला अभी सरकारी राज़ है । जव वात खुलेमी तो 
सवसे पहले आपको ही वतारगा 1“ 

मुखिया भौर मधिके उदास हौ गया । भिदविर उसे समक्षाता हुमा वोचा, 
“्वौधरी, चिन्ता न कर । पटवारीजी को खुश रखना ! पहले से भी त्यादा फत्ो- 
फूलोगे )...जाज मोटर देखी यी जिसमें तहसीलदार साहव अये ये 2. ..इससे भी 
डी मोटर मे घूमोगे !'" 

. “गरदावरजी, सरकार हमे पवो पर चलमेकेला री 

वात में वहुत खुश रगे । जसीने वेचकर ह्मे मोटर 7 भिगत 
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उत्तर दिया । फिर चिन्तित स्वर मे योला, “यरदायरनी, भेरी तो उप्नकटपपी 
है। जो पोद्री-वहुत दे तौ वटं कट जयेगौ । सेक्रिनि जमीन छिन भयौ पतो प्न्य 
थन क्या होना ? यह्‌ सचते दौ योयो के आये अधेसे टा जादे से १" 

"छोरी, तू चिन्ता योक्रे स ? तेरी मकल कौ जमीन नहीं जयेमी॥जो 
शवग्रे साय पीतेगो, तेरे साय भो यीतेगी । वक्री हमने जौ मदद ह्मी यद्‌ चूर 
करेगे 1" पथ्वारी ने मुधिया को दिलाता दिया ! 

पहलादिहेने श्यो मे पौव रया तो पटवारी ने उचक्कट पृष्टा, “यों 
छटोरे, क्या पवर लापे 2“ 

“मच्छी प्रवर साया हं पटवारोजी ।"* पहलाद ने धोती कौ श्वं रो योतत 
निरसकर मृध्िया की मोर यदृति हए कटा । 

"पहलाद, पागल हो ग्यास ? गरदावरनी को दे 1" मुपिया ने भिषक । 

“ष्व भागे तीन गिताससेभा। साथमे पानीका भगौनाभी उठति 
साष्यो ।" प्रटवारीने िर्दावरके हाषसे वोत संते हुए कहा । 

शनोपटवारौजी, मैना पिंगा । मेरादिनतोवैपैही इूवरदाहैषयोषी 
इव कया प्ररतिए पियुं हि सरकार हमारी जमोनें टीव रहौ से 2“ मुधिवाके 
सहने म कड़वापन धा । 

पदलादसिदे ने तीन गिलास मौर पानी रघ दिया । गिदर्विर भौर षटवारी 
ने मपते-भपने गि्तास भर लिये 1 पटवायोने एक धट भरा मोर हौढो षर जीम 
फेरत बोला, "अच्छी दै 1" 

ह“ मिरदविर भो योना। 

“पजावी कह रहा धा कि उसको बोतल विस॑तीरे वदियाते।" कृष दुर 
यैठे पहलादपिह तै हमक्ते हए कटा । 

न्ते थीदीतू भी ते)“ पटवारी ने योनस उठापी । 

भने पृटवारोजी, ई ना पियुं ।" पहसादसिह ने दोनों मन्धे क्षिकोदते हए 
कटा 

पीप, मण्डन वार ! षोरी-चोरी तो पीव चे !'' मुपिाने पदनादमिहं 
यैकषदा। 

पट्नादरिदे मै संकोच दिते हए गिलास पड लिया तो मूधिा योना, 
"हव हमने यनं हो रहे है तो यहमभीहोनेदेकिटोटे यके हाचसे सरव 
पिये ।" 

गिर्दार मोरषटवारोषो नयाष्द़ा तौ वही याट पर तेटते हृष्‌ दाते, 
भूग्रियाजी, दय कहां जयेये । रात काटनो दै" पटी पड दहेमे । 

“भापङ्ा अपना धर ह!" मिषा उटता हमा बोला, "विस्तर विष्ठा देना 


ह" 


` “नही, गिर्दावर ने उसे रोकते हुए कहा, “अभी विस्तर नहीं । वहुत थकान 

चढ़ी है) किसीकोवुलादो, थोड़ी टं दवा दे} कहते हृषु भिदाविरने ठं 
पतारदीं। ` ` । ,; ^ 

मुखिया ने दो लड़को को वुलाकर गिदर्धिर ओर पटवारी की टं दवाने पर 
लगा दिया ! थोड़ी हीदेरमेवैसो गये मौर हलके-हलके खरटि लेन लगे । 

लोगों को जव पता चला कि गिर्दविर भौर पटवारी दोनों मुखिया की वैक! 
भेहीषहैतो सब माकर वां इकट्ठे हो गये । उनकी नीद में खलल न पड़ इस- 
लिए मापस मे बातचीत कने मुह लगाकर करने लगे । । 

जव अधेरा वहत घना हो मया तौ सव लौग उठे । रातके उस्तसन्नाटे मे 
गिदविर मौर पटवारीके खरयिंकी आवाज गज रहीथी मौर्गांवके लोग 
अंधेरे म भवं फाड़ हए नीद की राहु देख रहैये जोकोतोदूरहौ गयी थी। 


आठ- 


पौफटी त्तो लोग धरो से वाहर निकले । खेतों मे गये.। लेकिन वह्‌ जमीन 
जिसका कण-कण उनके हाथ के स्पशं को पहूचानता था, उनके पाव की चालको 
चीन्हता या, वही जमीन उन्हे भाज मजीव-सी, अजानी-सी लग रही थी 1 -वहां 
खडी फसल भी उन्हे अव परायी-जैसी दिख रही थी । कहीं फसल के पी किसी 
चनिये का चेहरा उभर रहा था, कहीं प्टवारी का तो कटी किसी मण्डी के दलाल 
का चेहरारस्लाकि रहा था) + 

दोपहर होने से पहले ही सव लोग मुखिया की वैठक मेँ इकट्‌ठे हुए । खाट 
पर्‌ सव भधमरे-से वैठे थे । सव सोच मे ये । सूञ्चता कुछठक्रिसी को न या। 

“चौधरी, कुछ सोचा तुमने ?” ताऊने पृष्ठा । उसे चूप देख वह॒ ठंडी सांस 
छोडता हुमा बोला, ष्टूमारा तो कोई भारई-भतीजा भौ कहीं सरकारमें नौकर 
नहीं है कि उसी के मासरे दाल-रोटी चलती रहै \" ॥ 

“मुखियाजी, र्त गरदावर ओर पटवारी ने कुछ वताया ?“ व॑ंसीलाल ने ` 
पूछा । 

“कुछ खास नहीं वताया वंस । जव भी वात शुरू की, गरदावर ते यही कहा 
किपटवारी को खुस रखना । विगड़े काम भी संवरे 1 मुखिया ने हाय परतैटते 
हए कहा 1 । 
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* पहते भी उतने कौन-रा नाराज रथा दै । हर फरल पर मन-दो मन नाज 
देये भूमादेवं ह, हर चारा दे है । जमायन्दौ का काम होवे भं तो महुनताना 
देवें है। दस्दूरौ षह मसग यग्रूल करे सं 1" वंसीलात ने एक-एक यात पर कोर 
दिया भौर कहा, “मव भौर र्कंसे वह्‌ युस होमा भपनौ सम्म तोञये नही 
स 1" 9 

^“गरदावरकृह्‌ रहा धा किममी बुछनही विगदा। मारी काररवा््‌ तो 
पटवारी ही करेगा, बफसर तो निं मनी मोहर लगविगा 1" मुपया शपे दर्‌ 
स्वरम बोला, "प्रटवारी ने दतनाजरूर कहा कि बत भानेपर मददभी 
र्रेगा ।“ $ 
; , "चौधर, सव मनवहलावा है । सरकार हमे गरवाद करदेगी, फएकीर यना 
देगी, दर-दर कीटेकरंपाने को पसाचार करदेगी 1" ताठ ने चेतायनी देते 
ए महा, “जमीन तो यी, इज्जत भी जाती रहैगौ । मान-मरजाद सब घतम 
ह्ये जायेगी ।" 

मुखिया चूपधाप शमने मयं गङ्ये देयता रहा । फिर रज मौर सद-भरी 
भावाजमें वला, “जमीननद्टो पो हममे भौर कभ्मियोमेश्या फके रह्‌जवे 
है।दोरभौधान प्ररवेधाष्टो कभी उमा मोतदहै, जावारा फिरै तोभसाहइपों 
कामालरे।" ^ 

सम्बी-मी ह केः याद ताऊ योला, “मुचिया. पहा मिलभी यातो दिम षाम 
का? धनतो कोटेवालियोके परास भी होवे दै तेक्रिन उनकी को हैसियत हौं 
सेष्या?" 

“दीक कहो हो ताऊ, दैसियतत जमीन-जायदाद से यने है 1" वरौतान योता, 
"अपने दुनौचन्द को ही देष तो । सारा यौव उसका दैनदारते। भगवानकी 
दा से धन-दौलत भी से । सेकिन कपा वह कमी गौव का मुधिया वन रके रै?“ 

चौधरी सोगवार्तोमे मगनये करि गावके सव मम्मी मुधिपा कोवेटककेः 
दरयाचे माये आ धे ह्‌ । सभी पमीने मे सवपयये। पाटोते बुं दूर हटकर 
जमीन परवे वंठ गये। 

तोन फम्मी भौरोते उराबागे कोर्वेयाया। हाय जोडुकर वात गुह 
करते हुए वह्‌ योता, “मुधिपाजी, हमने एक वातं सुनी से। वम उनी वदत से 
हमारे तिए चारों तरकफभेधेरा छा द्द । हमारी गुजर तो भाप बौधरियोके 
पाविकेसद्केसेदै। अपरकी जमीन परकारनेते घीतोहम नदारोकाक्या 
होगा?” पहते-कदते तोन कौ मापो मे मामू छलक भये 

यह देप मुपिया, ताज मौर षन्य सोगोफौ आके भी भर मायी + मुपि 
अपठ से बां पदता हमा बोला, "“दोखन, कैट यता?“ फिर बदृदीन 
स्वर मे योता, “सारौ रात नही सोपा, ठोपन 1 पटी सोदत्रा रहा डि दहूमाराक्या 
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1, 


वनेगा, गव का क्या वनेया ? हम लीग कहां जा्येगे ?" । 

^मुखियाजी, माप लोग जमीन के मालिक द । भापव्याईकरे तोष्ये भी 
मजूरी भिल जवेते) हमे तो बुरपा-कूदाल चलाने ओर वोक्न टोने को छोड कोह 
दूषा काम ही नदीं माता।'' तोन देधे भति गतेसेवोलाष 

"रातर्ज॑खतो मेरौ भी नहीं लमी। लेकिन मेरी लुगाई एक पलकोभी 
नही सोयी! सारी रात विल्तीकी तरह कोठे की मुढेर से लगी-लगी धूमत्ती 
रही ! माधी रात गये तो उसके हाध-पाव ठण्डे हो गये । लबों मौर हयेलियों की 
ची से मालिश की तो उसकी तवीयत्त कु सेभली । गादमी तो क्या जनौर तक 
स्म ग्येर्हु।" ताने कटा! 

"वीध रजी, हमारी आपसे एक ही मरने । दम बापके असरेही गाव 
मेवेह हमे मापलोगोकादीमासरासे। हमे धका मत ना दीजो।“ तौघन 
दरदि-डई रोने लगा) करईमीर कम्मीभी, जो क्षिर लटकाये वैठे ये, ससक 
लगे। । 

“क्यों दिल छोटा करे से तोन । युन,” मुखिया ने जोर देकर फटा, “पह 
सुम लोगों की सोचे । उसके वाद अपनी सोर्चेगे 1” 

वातावरण वहत उदास मौर वोकिल हो गया था) क्या चौधरी लोग मौर 
क्या कम्मीःसवरेतेर्वेये जसेधघरकीदही जवान मौतकफौभरथी उठानेजा 
रहै दीं) | 

वैठक के यागे कम्मियो के उपर धूप आने लगी तो मुखिया ने कहा, “तोन, 
तुम सव इधर दालानमेंआजाभो। धूपे क्यो वटो? 

“नहीं चौघ रीजी, चलते ह । मापे इतनी ही भरज करनी यौ } माप माई- 
चापद! भापचौधरीदहीहमलोमौं कीसरकाररहू\"' 

“तोखन, फिकरन करो। अमर हम पटले एकसाथ रेह तोभगिभी 
एक साय दही रुमे ! मगर भृखों मरना पड़ा तो पटले हम मरेगे । जीते-जी तुम 
लौरगो पर चि नहीं मानि देगे ! कथो, चौधरिपो, ठीक दै ना?“ मुखिया ने सवकी 
ओर देखा । 

"कायदे की बातत है चौधरी," सवने एक आवा हो फा । 

“वौधरीजी, मापको दिन दूने रातत चौगने भाग लगे! भमापका परताव 
यट ।' तोखन ने घुटनौ पद हाथ टेककर उठते इए कटा । | 

उनके जाने के वाद कुछदेर तक सव चुप रहे। ताऊने चुप्पी कौ तोडते 
इए कहा, “सरकार के हकम से सारा गा दहल गया से 1" 

“यह्‌ कोर कमह! फासीकीसजासे भी नडा दण्डसे!” वंसीलालमे 
कहा । फिर कुष्ट ऊंची मावाज मँ वोला, “चौधरीजो, कुछ सोच, हाय-पाव 
मासे! फ़ायद सरकार अपना हुकम वपस्तलेले) सरकारके घरमे कोई कमी 
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"ण्डत, तू चार मन्तर सीख ले । तेरी रोटी पक्की । जादू-टौना सीख लेगा 
तो दधघ-लस्सी भी पक्की । गौर अगर पत्री देखना सीख ले तो मक्डन-मलार्ईभी 
पक्की 1" ताऊ ने वंसीलाल से का) 

“ताऊ, भगर तुम मेरे मन्दिर मेँ पूंछ लमाकर खड़े हौ जागो तो लुगाई भी 
पक्की 1" वंसीलाल ने हसते हुए का । 

लोग जोर-जोर से हसने लगे तो ता खिसियाना होकर चुप हौ गया फिर 
देप मिटाने के चिए चोला, “चल पण्डत, तेरा दिल तो खृश्च हो गया 1 सवेरेसे 
ताजा दघ ष्टे कर्डे कौ तरद्‌ उदास चना ठैठाया 1" 


न्ते 


दोपहर से पहले ही सव लोग भपने छोटे-मोटे कास निपटाकर समुखियाकी 
चैठक मे इकट्ठे होने लगे ! 

“लौरा दलीलसिह्‌ ?” आनेवाला ह्र व्यन्त पूता ! मुखिया निचला दोठ 
पिचकाकर दाये-वायें सिर हिला देता । इस पर उदासी फिर सव पर छाने 
लगती ! 

जव दीवारोंकी परछादयां नींव मे समा गयीं तो मूखिया निराशा की क्षलक 
लिये हृए स्वर मे बोला, “दलील पलटा नहीं ! इतनी देर में तो आदमी कालकाजी 
के मन्दिर के दरसन करकेभी सौर अवेसे।" 

"आ रिहिहोगा।” ताऊने सिर खुजाते हुए कहा, "साजकल के छठोरे 
वेपरवाह्‌ तोह ही। कहीं सूक रया होगा 1" 

“समधी ने सोकं लिया होमा!” कंसीलाल ने राय दी, “हो सकता है समधी 
घर परनदो) घोरा सन्देस देकर ही पलटेमा 1" 

इतनी-सी वातचीत के वाद खामोशी फिर छा गयी । चिन्ता मौर उदासीमें 
लोग यार-वार जम्हाई लेने लगे! वीच-वीच मे जव कभी कोई गाय-भैस रेभा 
उठ्ती या गली मे कुत्ता भौकता या वच्चे ही उधर ते दौडते हए निकल चते तो 
कुछ क्षण के लिए उनच्ना ध्यान वेट जाता । उसके वाद उदासी भौर चिन्ता फिर 
लौट नातीं : पहले से भी सहरी मौर भारी होकर । 

वे सव खाटों पर इसी हमल पड़ ये जव दरवार के सामने साइक्रिल कौ घण्टी 
वजी । एक टके के साय सव-के-लव उठे भौर चृहे कौ तरह्‌ मिं नेचते हुए 
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दरवाजे की तरफ़ देखने नगे । माष्ड्िति का मदना पिदा दट्नीडके पारद्त्रा 
तौ बमीताल उत्ेडित स्वरम वोचा, “नो, गा मदा दचीचनिह। `, 

दनीनर्मिह्‌ ¶मीने म सलपप्यया। चट्रा धुपमें दरङ्रसादष््ोगणाया। 
उमने माषकिनि दीरारङे सहारे टिकादोनोरष्यानेकरहवाक्येमगा। 

“चौघ्ररौमी मिन?" भुधिदाने च्िची दई सावाड मे पुष्टा 1 

"हा, वावाजी के रोदृटके पान पटूव म्ये हि 1“ दनोपिहने गडारा। 
रगे जोरजोरसे वेडिन मारना षट्ते इसतिए बा गदा किजापमो यदर करदं ।" 

समघीके जाने को मुनक्र मुधिदाके पर-मरये कौतूदृन-मा सष ग्या। 
वर नितलतेही मुचिपाकौ पलीने ररे बन्दर वटे -दंठे ष्टी पुंयट नोचे धीष 
निपा मयैर उनके निए जलपान वार करने सगो । मिटा लाने के सिए दट्माद- 
निह को बावाजौ के जौहहको मोर दौढादिया। 

मौवकेसोग श्रो पर मभीखेनदिष्टारदेदेकि चौधरो नारापयन्रहभी 
चोदरी वैटक केः दरदा के मामनेष्रौ! मुयिया लपक्करयानि बडामौरपोरो 
भोत्तगाम धाम सौ । घौधरी नारादनग्रिह्‌ पोहीमे नोवे उतर बादादो सुधिया 
ने ्षमाम दतीत्तकोपमादी मौर सम्मानकेमाप ममी भोवैदग्मेमे बापा॥ 
राम-रामके बाद षोधरो माराययिह श्च बहो चारपःदं पर्‌ वैटापा गया गिम 
परग के उप्र षूलदारयेमदिदाषा) 

पोदौ मिटा याने दाद उभने मोटी तस्मीके क गिलासप्ि1 फिर 
ङकार सकर भटो मे छा निकलता हृभा वोता, “दलीतत्तिह को दप ष्टते तो 
ईै पदरा गया} भगवानसे मवका मुख मापा 1 

"चौध्ररीगी,मुय कहा टै?" कठ्कर मृपिपाने पूरी कान मूनारौ। पिद 
उद्दामस्वरमेवोना, “चो्रीजी, हय दटूक मु्किवमे प्वग्येद+ भूरा 
नदी मूमेमे। एमोनिए माणक पतनी धूमे कष्टदियाने 1" 

नारादगनिदुने श्मनकर गना साफ किंदानौरवोते, “दद दारांणोरयषे 
ह्वा षत रिष्ट गे1 हमारे देयने-देयते दिन्नौ न्दौ कीटो पहु गपोमे। लाट 
मादने नौ दिल्ली सायो तो महिनिद-मोठ शित्तीभोतपेटमेंमामयी! छर 
अमरीकी हम्पवास (मङदरनग हरिरिव) दना हो दिन्नो मदुर सार वक्‌ 
पट्टरैव गयी 1" माराय तम्बौ-रो उम्दादं सदा टया भागे दोचा, "ध्वकेदेग 
भागाददूमातो द्त्वीयूंटमेष्टटेव्ट्टरकौ ठद्नार्योबोरभागर्दीमे।" 

मव सोग सहूमे-से नासम्‌ श्व स्राख्यान मुन रटेये। वहम व्टूतदूर 
भरिष्यठङ कौ मोचदा हमा सम्प्र श्यर य दोला, "वुयुतं सोय दवाकर 
यङि टत्तीयौरमेदरोचो जवमी एक टर्‌, एन मटरक्षा पतन यया। दिनों 
मेष्टौ उज्‌ गदा ॥...सवरद्‌ वार ष्ट्य प्टट्टो चुरान)" नारापणव्रिहष्यी 
मदाड ङची टूट; पिर एङ्टन ग भिर आरो: “दव दिन्तोचिरि सेहरैकोकय 
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तरफ वट रही से) वीर स्रा, शाहपुर मौर विकी साव तक तो पच गयौ 
से...1 ¢ 

ना रायणत्तिह्‌ चुप हो गया तो वंसीलाल मलसायी मावाज्ञ मे बोला, “अनं 
होरिहासे!" । 

''अन्थ-सा-अन्यं ! सुना है सरकार हमारी जमीनें लेने के वारे में भी सोच 
रिही से 1” नारायणसिह्‌ ने चिन्ताकेस्वरमेकहा।! ` । 

“अच्छा ?" मुखिया की चीख -सी निकल गयी, “चौधरीजी, सरकार चाहती 
चया है ? अच्छी जाजादी बायी है? पुस्तो से वसे-रसे लोगो को उजाड़ा जा रहा 
है) इससे तो फिरंगी का राज अच्छाथा} ` । 

“फिरेगी के राजमे गरीव भी इज्जतसे रोटी खात्ताथा। इवतो कुष्ट न 
पूष्ठो । चोर-उचम्का चौधरी शुण्डी राण्ड परधान 1” वंसीलाल ने कड़वाहट के 
साय कहा । । 

“कभी फिरंगी के राज म दंगे-फिसादका नाम सुनाया? जवसे भाजादी 
आयीसे, चाये भोर मार-धाड हो रिहीसे। अन्धी पीसे कृत्ता चटि वाला हिसाब 
से । पंजावियोँ ने तो एसी भाफत फेलायी है कि तौवा भक्ती ।“ दुनीचन्द मे कान्‌ 
छृए गौर ताव खाता हमा चोला, “त सरम न हया । हर वाति अनोखी. ओौर्‌ 
अनहोनी 1 एक लूट मचा रखी है । न इनके लिए कोई कायदा है न कानून । दूसरे 
के माल पर अपना यों हक सम्चे से जैसे गप-दादा कौ कमाईहो। सरकार के 
पास फरियाद लेकर जाभो तो वहं भी रसाई गौर सुनवाई नहीं । सरकारभी 
उनसे डरे है। वे रोज गलियो-वाजारो मे सरकारकास्यापा करे! फिरभी 
सरकार उन्हे दोनों हाथ धन लुरा रिदी से! 

“न कहु; सरकार को जमीनें हम नहीं देगे । सरकार जमीन पर कन्जा केरले 
माये तो लठ मार-मारकर भगा देगे!” सवसे आदिरकी चारपाई परवैढे 
पहलादसिहे ने उठकर अवेण में भरे हुए का । 

““छोरे, तेरे मन्दर जवानी की गरमीसे सरकार की वन्दूकके सामनैतेरा 
लठ क्या करेसे? भगवान मौरसरकार कामुकावला करना आदमी के वसमें 
नही से!" चौधरी नारायणसिह ने उसे समञ्चाते हुए कहा । 

मुखिया जपने विचारो में इूवते-मे मचानक चौका सौर आसपास कैठे लोगों 
पर्‌ नजर डालकर समधी से वोला, “चौधरीजी, मपको इसलिए कष्ट दिया था 
कि माप सदालत-कचटरी जाते रहते ह । माप किसी वकील या मुन्शी को जानते 
होगे । हमे किसी से सलाह ले देँ कि हमे इव क्या करना चाहिए 1” । 

“भै मृन्शी-वकौल को जानता हुं । लेकिन य समलं कि पहले मेरी घरवाली 
की वड़ी मौरी बहुन कै वेटे उत्तमपरकाश से भिलना चाहिए रिश्ता तो वहुत 
नजदीकी नही, लेकिन नाततो-भातों मे जाते-जाते ह ।* चौधरी नारायणसिहूने 
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सुप्तावद्विया। फिरयातष्ा प्रभाव यौरयदृनिके निए का, ““उत्तमपरकान 
यटूत वदा आदमी बन गया 1 राज-दरवारमे भी उगङी मान-परतिष्या म 1 
वतो उशनेदित्तीमभीकोटोवनासीरम। साट माचरे हाट-पजारमे उपवा 
दपतर रौ । गुना है बहुत मने में है। यह टीक सलाद देगा ।'" चौधरी नारापिह्‌ 
नै पिर पुगाते {ए बहा! 

“उसी फे पास घतते । रोई न कोः राह तो गृुस्तपिगा हौ ।" मुपिणने 
चारपाई से उन्ते हए कटा । 

“दिस्त मे उमकौ कोटो को टिकाना मुभे मातम नहीं सै । मुनादै करमीरौ 
दर्वाजेके पाश है । पूरा नाम-पता पासनहोतो हरमे दुना कथनो जये 
सौ । पटुत ग्व चसते ह । भायद वहीं मिल जावे ।" चौधर नाराययत्निह्‌ ने भपनी 
राप यतायी।। 

णानेकोतोताढ भीर वंसीसाल पौ तैयार ये, तेकिनि निर्णय यष्ट हूमाकि 
नारायण्चिह्‌ के साय केवत मुधिया ही जेष । 

नारापणिहने पनी डटो सेंभातते एष्‌ कदा, “ावमे पा बही पारमे 
मन्दिरहोणो पुगारीफो वुत्त) परतरा देघकररसतवतादेगा) वुभड़ीमौर 
गुष दिशा मे निकलें तो विग काम भी रोभर जाते है । विज मिलती ।" 

“गौवमेतो मन्दिरटै नही । तिदाद्मे दै । वहाते पण्टतकोवुनासेतेहै 1" 
मुप्िानेवदा। 

"विहाड भयो जा ? दव तो वाराडी के जौदषटवति मन्दिरमे भौ पष्टवरट 
रौ ।" पहलादसिह ने उठकर ऊपी आवार में यताया। 

“खण्डा | यहौ कव से पष्डत म?" मृपियाने हैरानी ते पृष्टा 

नप्र दिनिद प्पे) पोकेवाते पजावोने क्रिगीपष्ण्टतेको 
-पहतादत्िष् वोता 1 

ष्टा | गौवमेतोकिसीको वरनहीने।" 

समगदती याहूमणो तो रोज पटा जाये कं ।" पदनादट = च्टारा। 

"अच्छा जा भागकर पण्टनवो युलाताद्यो।" रुशद नष्टः 

"मभौ जाऊ हू 1" पहसादनिट्‌ पूमकर दनीर्द्हिक र्नन्याः 
मुखिया को मम्बोधित करता टमा योता, चाचा, बन दिनः दौ, पट्ट 
पीद्धेलादकर प्रटपटसे धारा" 

"दलीने, दे सकल," मुथिया नेषा! निः (नट्ट दना, ^ 
साना-भनादहीकरना।देर्ो री । दिन्नं 

पोदीहीदेरके वाद पहतार्दबिहम्न्दिचय्य्टय भ ज्र भ्यसः 
वम्वितिकेतन परमरेदरपोपतीन भाबर रग किनराः 
सफर घोसी, कन्पे परास धारीदार ध्न्य रनम 
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जिसे कई गि लगी हुई थीं । बगल मेँ पोयी दवाये उस्ने वैठक में प्रवेश किया 
जौर सवकी राम-राम वृलायी । कई लोगो ने उठकर उसके पाव छुएु मौर माशीर्वाद 
पाकर मपने-अपने स्यान पर वैठ गये । 

मुखिया ने पण्डित कौ अपने गौर चौधरी ना रायणरिहं के वीच विटाया गौर 
आदर-भाव के साय कहा, “पण्डतजी, मापने भी सूना होमा किसरकार हमारी 
जमीन लेना चाहती है \“ 

हा, सुनातो है! कल मन्दिर मेँ कु देवियों ने इस वात का मुह्षसे भी 

उल्लेख किया था 1“ पण्डित अपनी वित्ता का उनपर रव डालने के लिए 

शास्त्रीय भाषा वोला। 

“हुम इसी मामले मे सलाह लेने के लिए सहर जा रहै ये ! सोचा मापसे सत 
निकलवाकर तव जायं 1 मुखिपा ने फटा । 

“वहुत्त उचित किया भापने । किस दिशां में प्रस्थान करेगे ?” पण्डित ने 
पोथी खोलते हुए पूछा 1 

'"कष्मीरी दरवाजे की भोर 1" नारायणरसिह्‌ बोला । 

“उत्तर दिशा हई ना ?'” ` 

"जी 1" नारायणरसिह्‌ ने ही उत्तर दिया। 

पण्डितजी भपनी पोथी के पन्ने पलटते-हुए उंगलियो पर हिसाव लगाते रहे । 
सव लोग तन्मय हुए उनकी मोर देख रहे थे । ताञ वंसीलानल की भोर -लुक्ते 
हए फुसफुसाया, "वसी, तू तोयो ही देती में पड़ गया । -दो-चार मन्तर सीख 
लेता, पोथी की पहचान कर लेता, तो दव भाराम करता 1“ 

वंसीलाल मूसकरा दिया तो ताऊ फिर वोला, “उसके चेहरे पर तेज देख } 
दै कहीं चिन्ता-फिकिर का निशान ? इज्जत-मान जलग से । मुखिया माप पार्येती 
वेढा है, पण्डत को वीच म चिठायाहै। 

“हु"" वंसीलाल ने कहा, "कामीजी का पहा हुमा है : मह पर वरमतेजतो 
होगा ही 1" 

उनको फुसफुसाते देख पहलादरसिह्‌ भी पास आ गया ! यपना मुह दोनो के 
कानों के पास ले जाकर वोना, “इव तो भगवान का रूप वनये वैठाहै । जवम 
वुलने गया तो भगवती वाहमणी से ठे दववा रहा धा । क्या पूजापाठ करके 
इसके भंग थक जावे से ?' पहलादर्सिह्‌ ने अचरज करते पूछा 1 

इससे पटले कि दोनों मे से कोई उत्तर देता पण्डितजी ने पोथी वन्द कर दी ! 
यां वन्द केर हयेलियों से उन्हं हलका-सा मसला 1 फिर आधी खोलता हभा 
योला, “साज क्रा दिन इस काम के लिए शुम तो है । परन्तु उत्तर दिशा मे जाने 
के लिएयविके दक्षिणसे प्रस्थान करनाहागा) मामंमेंकिसी अंगहीन अथवा 
पग व्यक्ति से सेट नहीं होनी चाहिए । भगवान्‌ का नाम लेकर चल दो 1“ 
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गसुना है पंजावियों ने भी मवार निकातते हु । एक दिन दलीतरसिह्‌ चाया 
था! उसमे तो सरकार फी वहुत बुरार्ईकी ययी धी । 

"वंजावियो का कोई धरम-दमाने नहीं से ?येसरकार की चखा भीर 
अीरञ्परसे भख भी दिखाति है । भमर फिरंगी का राज होता तो बहु इन्द तोप 
पे वौधकर उड़ा दैता 1" दुनीचन्द ने गरम होते हुए कहा 1 

वंसीलाल ऊँची भावा मे अखवार पठने लगा । अन्य लोग उसके आसपास 
कोर्दठमये। वंसीलायने सवसे उपर की खवर पदी : "पाकिस्तान से माये 
प्ररणाधथियौ पर सरकार ने एक सी पच्चीस करोड रुपये खच कयि है! दिल्लीमें 
शरणाय को मसाने कै लिए ग्यारह नयी कालोनिर्यां मौर नौ मारकीटे दनने 
की स्कीम।...नयी कालोनियों के लिए वजफ़गद रोड, कालकाजी, निजामृदीन 
व्भैरा में मीन हसिल करने का फ़सला 1 

द्ववर पदटकर वंसीलाल सुक गया । दृनीचन्द ने काम बन्द , कर दिया भौर 
पास माकर बोला, "देवा सरकार का हाल ? नूं कहूं सरकार ही पंजावियोंको 
सदे रहीसे। उन्होनिहर चीज का वेड़ा गरक कर दिथाहै। यहु. कहाँ का न्याय, 
है किपंजावियोंको वसाने के लिए हमे उजाड़ा जाये ? यह-करोडो रुपया कहा 
से भायेगा? हूमारतुमार से छीनकर नामुराद पंजावियों पर खरच किया 
जयिमा ! इनके लिए कालोनिर्या वनेगी...मारकीरटे य्नेमी 1” 

दुनीचन्दने गुस्से मे सरकारको मोटी-सी माली दी गौर फिर कहता गथा, 
“सरकार इनके लिए इतना-इतना कर रही से । लेकिन पंजावी सरकार कोही 
गाली देवे से । वड़-वड्‌ नेतागों की भाँ-वहिनि को बुरा-भला कहै से । उस सरदार 
को ही देखो--वह फरीवालां सरकार के लिए एेसा गन्द वक रहा था कि सुनने 
वातोँको सरम ययीयी 1" 

व॑ंसीलाल कोई भी खवर पदता तो दुनीचन्द टिप्पणी अवश्य करता । वंसी- 
लालने उमे टोकते हुए कहा, "लाला, अखबार पटने का मजा किरकिरा नं 
फर । भवार पठ तेने दे ।वादमेजो चह कह्ना 

चंसीलाल ने खाकर गला साफ़ किया भौर उची आवाज मे पढ़ने लगा। 
“वांदनी चौकमें दो भुपों मे चात्र चल गये । आधा घण्टा जमकर लडाई 1 पुलिस 
खड़ी तमाशा देखती रही । क्षगड़ा उस वक्त शुरू हुभा जव दो व्यक्तियों ने पटडी 
के उस स्यान पर्‌ दुकान सजाने की कोशिश की जहाँ एक शख्स कर साल से वरत्रा 
आया घा1...तिव्विया कोलेज क पास राह चलती गौरत फो चार गण्डो ने लूट 
लिया । दिनदहाड़े जेवर उतारकर फरार हौ सये!" 

ये दो वरं सुनकर दुनीचन्द चुप न रह सका मौर जोश मे वोला, “धरते 
कभी सुना या कि लड़ाई-प्गड़ा हो भौर पुल्लिस खडी तमाशा दैखती रहै ! दिन- 
दहाडे रह्‌ चलती भरत के जव रदस्ती जेवर उतार लिए जये 1... कहता ह 
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यह गन्द पंजाविर्यो ने ही फैलाया दै । सोते से लदौ नायै रात फो सुनसान सक 
परभा जये लेकिन थी किसी को हिम्मत शि गांव उठाकर भी उसकी बोर व 
जाये ? 

कुठ देर चुप रहकर दुनीचन्द फिर वोला, “माज शहर गया था । मेरे मूपेरे 
भाष की भजमेते गेट के बाहर दुकान ह । वह बेचारा ठो रहा था करि पेजावी दिन 
भें दस्र बार चीजका भाव विगाहते ह । कट रहा था कि परचून मे थोक के भाव 
खीं वेचते है । खावी षोरी, टीन यालकडीकी पेटी ही मुनाफ़ा रह्‌ जाती ६ै। 
ण्डत, ये बातें स राजमेही हो सक्तीर्ह। कौं वणिया राजगद्दी प्रगट 
होता तो पजावि्योँ को देच खाता 1 जाट-राजप्रूठ या फिसी मीरे ही पास 
गद्दौ होती तो इन पजाव्यों को चूं न करने देता ।” दुनीचन्दने वंसीलाल फी 
भोर देखते हए कहा । 

“दुनिषा, राज उपमौ को मिलता है जो राज करनैके लायकटो। त्रु कौ 
भअकिकिल फी पाते कर्‌ ।"* 

दोनो फी नोक-सोक चलती रही थी ओर ताज भौर अन्य लोग उतरा 
सानन्द ले रहे ये कि वसीलालकै छठोरे ने दौइते हृष्‌ माकर खवर दी कि मुखिया 
शहर से षापस भा गया है। सव लोग उठकर उसकी व॑ठकेकौीभोर चल 
दियि। 


दस 


मुखिणाकी बैठक मे तिले धरने की जगह नही धी । बहृत-से लोग चार- 
पायो पर बैठे थे ! जिन्हे जगह नही मिली वे खौरियोपर टिक गयेयेयाफिर 
जहा जितै पाव टेक मिले वहां चड़ ये । जिन वच्चो के पिता षहांयेवे उनकौ 
भरद भे वैठे यै था उनसे सटकर खड़े थे! स्वियं तवेलेने दालानमेजमागींष 
समूचा माव ही वहु उमड पड़ा धा { दलीलस्िह मौर १हलादत्िह्‌ वारी-वारी 
मुषिया गौर समधौ को एक वड पे से हवा कर रहे ये ! सोग आपस मे सुसर 
फसर करते हए इस बाट मे ये कि मुखिया वात शुरू करे । 

वंसीलालनेक्ताऊको पौठपर हाथ से ठो देते इए कटा, “ताज, वात् गु 
करना} 

^ूकर +” 


“ता, त्रु कर, तु चुजुर्भे से) । 

ताऊने इधर-उधर देखा 1 फिर मूखिया से बोला, "चौधरी, सुनागो : कुछ. 
सहर का हालहवास । 

“कुछ न पृषो चौधरी । दिल्ली शहर का तो हृलिया ही वदल. ग्या से। 
जिधर निकलो, मेला-सा नक्र आवे से । पता चहीं इतना भादम कर्हा से"जा गयाः 
से ! लासी-मोटरे इसं तरह सड फिरती हँ जैसे हमारे गाव की यलियों मे कत्त 
फिर 1...पजावियो ने एक अनोखी सवारी चलायी से...भ्या नाम थाउसका 
चौधरीजी ?" मुखिया ने अपने समधी से पूषा । 

समधी कछ जवाव दे कि उक्तम पहले ही दुनीचन्द बोल उठा, “उसे मोटर 
सिविशा करसे र्यतो उसमे वंखाभी हु, बहुत तेज चले से 1 

“अच्छा }* ताऊ ने हैरान होते हृए का । । 

“ह,” दुनीचन्द ने कहा, “मगर सवे पंजाबी सरदारं चलते है!” ` ` 

“पंजावी तो दिल्ली मेँ सव जगह छा गये ह । जहा जामो कान मे पंजावियोः 
की दही भावाजप्ड़स। खारी बाऊली, फतेहपुरी, सदर वाजार, सव कीं फल 
गये ह! उन्दतो पव धरने की जगह्‌ मिलनी चादिए : ह्री लाने की जगह वे 
खुद वना तवे हँ  नारायणस्सिह्‌ ने कहा मीर भासे वोक्े,. क्या वच्चे क्या बु, 
क्या मर्द क्या भौरते, क्या लृमाद्यां क्या छोरि्ां--सव गली-वाजासे मे घूम- 
धूमकर कुन कछ बेचे है 1” 

्जोलोग हमारे मवि मे लुगाई लेकर पहुंव गये वे शहरमेक्यो नहीं 
धूर्मेगे }*“ दुनीचन्द ने कहा । 

“पर्‌ एकं वात माननी होगी 1“ नारायणर्सिह्‌ ने कहा, “जहा पहले कृत्ते 
मूतते थे, मेहतर कूड़ा फक्त थे, उन्दी जगहों पर पंजाचियों ने एसी दुकानें सजा 
„ दीर्हैकिजी खुश हो जावेसे!” 

.; ताछ को पंजावियों के वारे की इस चर्चा मेको दिलचस्पी नहींथी। 
ˆ वह्‌ जल्दी से जल्दी यह्‌ जानना चाहता या कि मुखिया भौर चौधरी नायाथणरिहं 
क्या सलाह लेकर अधे ह ! वात पलटता हुमा वह्‌ बोला, “तो चोध रीजी, वह ` 
फिर कित्त-किपसे मिले ? क्या सलाह भिली ? माषको लारी में विठाकर हम तोः 
तभी से सव सुनने के इन्तजारमे वरे ह। 

चौधरी नारायर्णासिह्‌ ने पगड़ीें से ही उगलियौ डालकर सिर खुजातेः हुए ` 
वत्त शुरू की, “हम यहाँ से सीधे उत्तमपरकाशके गाव गये। उसके गविकातो ` 
नक्शा वदल गया सं । गलियां पक्की वन गयीसे।र्गाव से बाहर सेतौ में उसने ` 
मकान बनाया से वह तौ सहर की तरह विजली भी है, बिजली से चसनैवाला 
कर्ज भी टै । उत्तम वर्ह ममरूदो का वाग लगा रहा है । गाँव कभी-कभी जावै ` 
है। भाज भी वहाँ नहीं या । वहत वड़ा भादमी वन गयां से) राजदरवार् से 
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वुलावि अव से । घरका र उसकी घलाह्‌ लेकर चने ते 1" 

“"चौधरीजी, उमने मापो वया मलाह दी?” वंदीनाल ने चौधरी नारयण 
तिह को वात सच्काठे देव तो वीचमें बोल उठा 1 

“ववावा हूं 1" बटुकर चौधरी नारायप्िह्‌ फिर बोला, “पहने माव गये तो 
पत्ता चला कि वह कोटी भं हौगा। इद वह्‌ गौव मं कमी-क्मौ मावेते। हमें 
कोड का पवा नहीं या । वहाँ ने सादमौ माय लेकर कोठो पूवे 1“ चौधरी दोनो 
हाव सिरसे उपर उञाकूर्वोला, “कमो गेटमे वडीतोपके पाससे जाते 
वाली सडक पर उमने कोठी वनाय से । कोई कोख चे ! स्वर्गे द स्वं ! नौकर 
चाकर, मोटर भाग की वाते दे 1 मेरा साद्‌ ठौ हमासवुन्दारवैठही 
या! इव उत्तमका भाग देते चमकाेरेतत्ते रगा हुमा काम का कटोरा! 

चौधरी नारायपरसिहने दातारौ रखते हए कहा 1 इव तोमेरौ साली 
यानी उत्तमे की मा सकमयी का हात-ट्वाल भो बदल गया से । पहने तोर उपे 
पहचान हौ नटीं घका। र्ग तो उस द्कमणी को जानता था जो घाघरा पट्नती 
यौ मौर पराये मई को देखते ट लम्बा धूंधट निकाल तेत धौ । इव वह्‌ रेगम 
कौ घोती पट्नेे। मेमों की वरह वाल रषे से! यों घपड़-चषड़ वोते से जैसे 
दमरेजी षद हो 1..-नूं कटं मुसे तो उमम बात्त करते हए टर लये । उसने हमें 
सादी कोटी दिषायौ । गदृदेदार कुरिया, मेज, सीय, फर्यं षर रंग-विरंगे चम- 
कोने गद्दे जिनमें पाव धे्त-घेन जये । चीज ठण्ड रखनेवाली मसीन ! भई कोह 
भरदैक्या! किसी रजे-महाराज का महल जनास" कते-क्ट्ते चौधये 
नारायर्मानिह्‌ कौ मवे हैरानी से फैन गयीं 

वसकमणोने माने काकारण पटा ठोरेने पूते कटानी सुना दी\ य चात्ति 
कररदटायागौरवहमेरोभांघो मंयोस्लाक रहीयौ जसे खानगौ हो 1 मच 
कटक मुपे सरभसे पसौना ट्टेने गा । वह्‌ देहक कहने समौ कि सरकार 
जमीन घरोदतीहै वोदेदी। हमजतनकररदैह कि सरकार हमारीसाै 
जमीनें खरोद ते । वाकी सलाह घो उत्तम ही देगा 1...मैने उत्तमके वरिम पा 
सो रुकमणीने वत्ताया कि उनने लाट साव ॐ हाट-दजार (करनाट पले) मेँ 
दफ्तर वनापा से, वहं भिमेगा । र्म चतनेकेचिएच्डातो उसमे पूछा किकंसे 
श्वामोगे ।सैनिक्हाकिलाटसाव कादाट वजारकौनद्ूरसे ।दो कोषषनरी 
स्रो तीन कोष होगा, पैदल निकले जाफेगे 1 यह्‌ सुनकर वह्‌ वहत जोर ते हंसी 1 
भसे मच्छा नहींलगरा ब्रु हो मयी वो क्यासरोरुषर कये बहू मही रही? दस 
धरकी ब्नौस्ते तौघरङके उन्दर भौ धुंषुट निकालकर वैठती धी ।,.-उसने नौकर 
भेजकर वागा मंगवा दिया गौर उपर चौधरी का एक रूपया सुल गया 1" 

सब लोग बह ध्याने से चौधरी नारापणिह की वात सुन रहै ये । दुनीचन्द 
वे चुप नदीं रहा गया, "वहं चौधरी जी, जवसे पंजाबी मये हु सरमनहयातो 


ही ममीरे। गे लोम मेरी वात सीं मानते सेनिनि $ फर देता. ह फि पंजाबी 
मारी भौस्तो फो भी घानगी बना छोड । 

"दुनिया, तुतो एक ही राम भलाप्रताटै) तेरेपेटभे मरोष्भी उट भतो, 
पंजावियो फो ष्ठी कोम । वरे चौधरी फी याच रुने रे, वीच भ मत रोक 1" 
ताज मे विगडकर कष्टा भीर फिर उधर देपता पथा योता, “सच्छा चीधरीजी, 
आष भागे कताभो उक्तमपर्फाण से कट दु मिनी?" 

"वही तो यता रहा ह । तमपि ने हुं लाट साव फे हाटपजार भे पुल 
गे फ रीषे सिलेमा (तिनेगा) फे सागने उत्तार दिया । ग उत्तमपस्काण फा पता 
पुताूछता उदे दपतर फे सामने पुव यया । भाई, एक बात मनो । सास 
ट-यजार्‌ उसे जानता दै । पया पजामी, पषा दिन्दुस्तानी, पया बंगाली, भ्या 
मदरासी | दाट-बजार फी दुकानों के ऊपर चौयारो मे उराका दपतर दै । उपर 
पटुतातो सामने मेजूरसी रथे एफ सड्की बैठी यी । भै पचराया-सा धरः 
उधरयेर रदहायाफि उसमे मुप गपने पाश बुलाकर पठा, "फिरसे मिलना? 
गने उततमपरफाण फा गाग लियातो उसने हग परकर देखा भौर पिर फाला 
मेलना-रा उठाकर यदी वै्-वैढे उत्तमपरफाण र यात फी । फिर एक भादमी फो ` 
गुलाफर गारी भौर रंकेत फर एए फटा कि प्रह साह्य से भिता दो 1" 

नाराणणरिदु गै सम पर नजर डली भौर उन्दः गुग्ध पाकर प्रसन्न भावरे 
योला, “उत्तगपरकाण रीस गहत भे ठता ह । फौजियों फी तरह एफ ओवमी ` 
यरपी पटुनफर परयाजेके सागते यडा था । उसने दपतर फा एरयाजा खोलता भीर. 
जय एग भन्दर गमे तौ उत्तम फागजो पर शुका हुभा षा । गतत देष पद्‌ बोला 
कि मताद्रए गया फाग है । रैन सोचा फिणायद युपे पुनाना नीं । “चौधरी ' 
गारायणत्तिहू ने मणो फो उग्गो से रेवास्ते एए फिर गहा, मनि उरे चताया 
फि उत्तगपरफाण, पुगते गुते पहचाना नहीं ? ग बुम्हास गौरा हु--पूनीरका 
पापा । पट्‌ मावे पर हाप स्पकर सोचने लगा । शने जय उरो यत्ताया किमेरीः 
प्ररयासी दुग्हारी गां स्फगणी फी मेरी बहुनदटैतो उसे याद आ गया । पर्‌. 
पट से उठा भौर एगारे पाय लगा । हुत वर्पुरपार ट । प्रतना बङा भादगी 
यन भया से सेकिन अपने रम्बन्धियों फा बहुत शादर-पत्फार रे दै 1" फटफर 
भौधरी गारोयणिह्‌ फिर योला, “उरने एमे एउ्त्त-मान से विखाया 1. भपनी ` 
एरी छोर एगारे पास आ वंदा । सौसाजी फटुतै-फटुते उसफी जान गद 
पमन्तीणी । जवे अनिका किकामसे भाया हूतो यहु पट योवा कि फामतो 
धते धी रगे, पदुसे यह्‌ यताषए कि आप षया यागे-पिमेी ? उसने फ चीजे फे 
माम चिनपा पिये । दुमारे गना करसते-करते उणमे पनि के लिए भिखादयां भंगा 
लीं । दुत रषाद : एसी छि भु में रप्ते ही गसे से नीचे उतर जाये । 

“जलपानं फरो फे वाद एुगमे गपनौ समस्या चरेद । पट्‌ ध्यान से सुनफर 


82 ( 'पुद्खै भर प॑फर 


वौला : 'मौस्ाजी, सरकार जमीन घरीदरदी हैतो बहूव भच्छा ह । कटु 
यते मिल जागेगे भौर उनसे कोई धन्धा णु किया जा सकता ह।' उसने वताया 
किं उसने भी मपनी जमीन वेच दी [है मौर उस पैसे सेमवलाधोरप्ये फा 
व्यापरारकररहाहै!कोटीवनासीहै। कार री हृईहै। गुषियाजी ततो सव 
कूठ अपनी भां से देख मये ह 1” कहकर नारायणरिह युखियाकी योर 
देखने सगा । 

“चीधरीजी, महततो ठीक किः सरकार जमीन लेगी तो इकट्खा पंसादेगी । 
लेकिन सारी जमीन नही ने रही । वाकी जमीन काहम क्या करेगे ? चार्ट 
चेतो क लिए हूर धर को उतना ही सामान जुटाना पद्गा)" ताऊने सोचें 
पडत हृए कहा 1 

“यह यात भने कही धी उत्तमपरकाश से। उसने थताया किं फई कम्पनिणा 
दल यर्म से जो जमन खरीदें से । धाक जमीन उनके पाप बेच देना ।'" मुपया 
ने कहा। 

“उत्तमपरकाथ ने भौ एक पजावी फे साथ मिलकर कम्पनी वनायीसे।षौ 
शकटी जमीन घरीद लेवे से भौर मकान वनाने कै लिए छोटे-छोटे दरकड़ं यना- 
कर येचे से : उसने कच्चा हिसाब लगाकर वताया कि मृधियाजी की सारो 
जमीन बेचने पर प्हत्त र-अस्सी ह्ला र रुपये भितेगे । कौन-सा कामहै जो इतनी 
रकम से शरू नही करिया जा सकता ? जव मेने कहा किं हम लोग हल चलाने के 
सिवा कोड कामं नही जानते तो वह्‌ दैपकर बोला फि वह्‌ हमे तकडी तौलने के 
लिए नही कहु रहा । पचास फारोवाररदै जो कैसेसेक्ि जासकतैरहै । कोरईभी 
धन्धा न करना हौ तो प्रचहत्तर हजार पये उसकी कम्पनी म जमाकरादो) 
हर मिदहीने पच सो सपये मिल जायेंगे । मसल रकम खडी रटैगी ।" चौधरी 
नारायणि ने विस्तार से समन्नाते हुए कहा । 

"“चौधरीजी, कुछ धन्धा न क्रिया तो पसा कब तक चचेभा ! निरुल्ते वैटकर 
खाति-खतितो धन के कु तक खाली हो जावे से ।" ताऊने कदा। 

"चौधरी, जव सिर ¶र पटे से तो मादमी मपने-याप रास्ते गौर तदबीरे करे 
है" चौधरी नारायणसिह नै उत्तर दिया । 

"चौघरीजी, भाष उत्तमपरकाय से कहते क्रि सरकारको हमारी अमौनं 
नलेनेकेलिए जौर लगाये ।” वसीलाल ने कटा । 

"कहा था । उसका एक ही कर्टना चा किः जमीन वेचने मे एतराज क्या 
से ? जितनी मेहनत करके इन जमोना से साल-भर मे बामदमी होती है उसते 
चार-भच गुना सपय तो जमीने वेच देने से मिलनेवाले रुपये पर धूद से मिल 
जायेगा +” मुखिया ने उत्तर दिया । 

“मुधियाजी, तुमने ष्या फंसला किया ?” ताङने पृष्ठा ! 


नहमार क्या फंसलाकरेगा? मै तो तव एंसला कं जव हमारे हाथमे 
हवितयार हो । ` चौधरी, भव तो भगवान आन्तरे सारी वत्तसे । जैसी ीततेगी 
भगत सगे 1" मखिया ने जम्हाई लेते हृए्‌ कहा, “जव च्टेतो उत्तमपरकाश ने 
इतना कहा फर वह्‌ कोशिश करेगा लेकिन आशाक्महीहै। 

कुठ समय तक सव लोग अपने-अपने विचारो मेँ खोये हुए वठेरहे।नहूं 
न हां । केवल हुवक्रे की गुडगुडाहट की यावाजबा रही थी! ताऊके दिलमें 
जसे कुठ ठवल रहा था । वह उसे रोक नहीं पा रहा था 1 वह अव्केसे उव, 
अौर किसी को सम्बोधित किये विना 'रम-समः' कहकर चला गया । उसके पीठे 
लगभग सव लोग उठ खड़े हुए । 

गली में थाकर एहसास हुमा करि बाहर धना अंधेरा है} “ताज, ठहर जा, 
मैमारहाहूं} वंस्ीलालने कहा गौर फ्रौरन दही वह मौर दुनीचन्दताऊसे आ 
मिते । ताऊने उन््ं देखकर खीज भौर कषल्लाहट के साथ कहा, “मुखिया ओर 
समधी उत्तमपर्काश से सलाहलेनेगयेये या उस्तका ठाटवाट देखने ? उसके 
चारेमेंयौ वातकरेथेर्जसेवेटीके नाते का फतलाकरके मये दहों। 

“मुञ्चे तो यूं लगता है कि मुखिया को उत्तमपरकाशने कोई फक मारौ से । 
तभी वात-वात्त पर पचहत्त र-अस्सी हजार का जिकर कर रिहा था । अन्दरखने 


मुखिया खुप से 1” दुनीचन्द ने कहा । 
“उसे तो पचहत्तर-अस्पी हजार मिलेगा तो हमको भी पचास-साठ हजार 


मिलना चाहिए 1“ ताने कहा 1 

"दस हिसावसे तोरम भी चालीस-पचास तक जरूर पहंवुगा 1 वंसीलाल 
ने कहा । 

उन्हं हिसाव लगाते देख पहलादसिह ने भी भपनी जमीन का मोल जोड़ने 
की कोशिश की । लेकिन वह्‌ हिसाव नहीं लगा सका । 

अंधेरे म राह टटोलते हुए वे अपने-मपुने घर चले गये ! दुनीचन्द खार पर 
लेटा हुमा यहं सोच-सोचकर हैरान भौरपरेशानदहौरहाया कि चौधरी इतने 
से काक्या करे, संमालेगे कसे ? । 


ग्यारह 


जवसे जमीनेलेली जने की खवर फैसीथी, याव में एक अजीव-सा 
वातावरण पेदाहो गया या। सवके दिलमें जसे दुव की सांड-सी वेध मयी यौ 
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हर वेत हर जगह एक दी चर्चा रहती ! दो जने भौ इकटठे वैठते तो य मुमी- 
घत से वचने फे उपाय सोचते । तेकिन यह्‌ ध्यान करफे निराश हो जाते कि वम~ 
राज भौर सरकार का मुकाबला सो लाज तक कोड नही कर सका। 

गावकरी स्मियां विशेष रूप से परेशान थी 1 धरवार उड जाने के पया 
सेदीवेर्ुप उती) कभी जव गुस्ते मत्तौ तोये प्तप्कार को मालिया देती 
भौर निराश भौर उदास होती तो सारी वातको जपने कमो काफल मानकर रो 
लेतीं। 

भगवती सारे दिन उनकी याते सुनती लेकिन चूप रहती । रा मामलेरमेँ 
उससे सलाहं मांगी भी जाती तो वह नाक मिकोडकर कहती, “तुम जानो, सरकार 
जाने ! मेरी रच्छा मेरे भगवान करेगे ।" य शब्द वह देते भात्म-दिष्वास के साध 
कहती जैसे भगवान्‌ ने बुपचाप उसे कोई आण्वासन दे रपा हो । 

एकं दिन जव कुएं पर पानी भरने आयौ हुई स्तिया बहुत ही निराणयीतो 
वह्‌ उन सबको भपने पास वुलाकर वोली. “तुम हर समय जमीरने छिन जानिके 
दुख का बघान करती हो । कभी यह भी सोचा कि पैसा क्यो हो रिहा से ?“ 

स्यां मपने भृँह का योल खोये बिटर-चिटर उसकी भोर देने लगी तो वह्‌ 
मपनी भावाद्व फो ऊँचा उठती हई बली, "मरकारभी यही यीमौरगौवभी 
यही धा । कर्ई-करई पुस्तसे सव लोग गौवमे बते भायेहै। केह कारणमेकं 
सरकार श्व गांव उजाड़ने पर उतारू से ?” भगवती ने वारी-वारी हरेक की भोर 
देखा । करट देर चुप रट्कर वह भाकाय कीभोर देखती हुई दुष-भरे षण्ठसे 
बोली, "सलिए कि तुम भगवानसे विमूषहो ग्येहो। तुम्दे हकार हो गयासे। 
यह्‌ सघ ष्सी फा फलं से। जो वोया वही काटोगे ।* 

भगवती आंखो करो उेगलियो से मलती हई भगवान्‌ फो याद करने लगी । एक 
स्मर ने साहस करफै पृष्टा, “कौन-सा घोटा करम सिया हमने जो भगवानं इतना 
यष दण्डदेनेलगासे ?" 

भरगयती ने तिरस्कार-भरी नवरो से उधर देखा भौर तीतेषन के पाप 
मोली, "सच वोलदूं तो तड़का लगौ दाल कौ तदहं तडपोगी।.-.वु ही बता," 
भगवती ने मृ्िया की पत्नी की ओर देपते इए पृष्ठा, “कोन-सा कामहै जौ तुमने 
छोडसे ? कौन-सा सरवे जोतुमनाकरी । लेकिन भगवान के नाम पर कभी 
एक पैसा दियासे 2" 

फिर भावाच को संभालकर समस्यते हए बोली, “मगवान किसी से कुठ नदी 
मागे । मेरे थन मुरारी तो सवके पालनहार है। लेकिन जव भगत उनते 
विमु दो जातेर्हैतोच मी उन्दे भपना विराट रूप दिवातिह । कभी भकान पदे 
तो कभी वाढभावे ते । भगत जन भगवान को प्रसन्न करने के लिएुकथा-कीरतन 
करते है, वरम-भोज देते है, जग्य करे से । तुम पर इतनी वही मूस्ीवत आयी से, 
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तमने क्या किया है ?” भगवती ने कडे स्वर मे पूछा, “बोलती क्यों नहीं ?” 

सव र्या चुप थीं । सिर ज्ुकाये वटो रह गी यीं । उन चुप देव वह्‌ 
चोली, “कथा-कीरतन छोडो, कभी मन्दिरमे ही जाकर भगवान करै दरसन 
किये? वरम-भोज न सही, कभी चीटी सरीखी को दाना डाला ? पीपल को पानी 
दिया, तृलसी माता की पूजा की? 

वसने दिया था हुनूमानजी को लंगोट, जव काकूकेवापको चीतेनेषेरा 

या 1 अंगूरी ने उछलकर कहा । 

“तो देखा पमन-पुत्र का प्रताप ? उसके वाद पहलाद को लगी' तत्ती हेवा 
तक ?" भगवतीने जोर देकर पृछा । अंम्री ने इनकारमें सिर हिलादिया तो 
वह्‌ लम्बी सांस छोडती हुई बोली, “मेरा कामतो अप लोगों को राहु दिवाना 
से । मने भपना धरम पूराकर दिया । आगे मानना-न-मानना मापका कामसे। 
भगवती ने उरते हृए कहा । 

""पण्डतायनजी ने जो कहा सो सत्त से ; भगवान पीड होने पर ही यादभावेःहै। 
हम इतने मूढ हैँ कि इतनी वदी मुसीवत आने पर भी उसको याद वहीं किया 1 
रएकस्वीने कहा। 

"अभी भौर देख लो ! पानी गले तक तो भा पहुंचा से । सिर से ऊपर चला 
जाये ततव भगवान को याद करना । भगवान केवल भगतों के अगे जक से । भगवान 
की किरपा हौयतो अपंग अंगवान वन जावे ह) सूते चेतहरे हो जावै ह । नदियों 
मे वाढ रूक जवे है । सूखी गोदी हरी हो जावै है 1 भगवती ने पाव आगे वटति 
इए कहा \ । 

“पण्डतायनजी, वैठो ना 1! जौ कहा सो सत्त से । तुम्दीं वामो क्या करे?" 
मूखियानी ने पृछा } 

“मुखियानी, म क्या वतां १" भगवती तुनककर वोली, "कुछ कहं तो 
समक्षोगी पाखण्ड करे सै। कोई दूसरा भगवान की सेवा करे तो तुम उप्तपर लांछन 
लगागो हो मै क्या वता ?" भगवती का चेहरा तमतमा उढा ! वह्‌ कड़वी 
दोती हुई वोली, “यावाजी के जीहुडवाचे मन्दिर में एक पुजारी भाया है । भगवान 

भगत है । काशीजी के पह हुए विदधान है ।...एक दिन उनकी सेवा कर रही 
यीकिकरिसीने देखलिया। वत्त, फिर क्या था ! जितने मंद उतनी वातं । कयो 
नेतो यह्‌ कहु दिषा कि धमवती तीन महीने से गरभवत्ती से। वातत मरदों तक 
प्टुचा दी 1'* फफकारती हुई वह्‌ वोली, “तुम्हारी जमीन तो छिन ही रही है, देह्‌ - 
भे भी कीड़े चर्लेगे । इतना अनरय कि सेवा को भोग-विलासर वना दिया जाये 1“ 
आंखो से आंसू चुभति हुए उसने ऊँची आवाजमें कहा, “ममर म॒द्मे सिरमेंराख 
दी डालनी धी तो पन्द्रह साल रंडपे के क्यो काटती ? कुन्दन जैसी दह्‌ थ : मते 
खोई भौ वसा तेता । रेडवा जेठ ही के साथ बैट जाती |“ 
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कृषे र पानो के बरतने तिये वंडो उन स्थियो कौ असे अवोला मार गया 
-था। उन्मेस कतो जते प्रहुमकर रट्‌ यवी थीं भयवतीने धोनी ढे पल्नेमे 
मू पठते हए कटा, “भेर भगवान सव ङु देव रहै ह 1 म उनके दरवार्यें 
सच्ची हूं 1” उस्ने धड़ा उ्डाया सौर अपने घर को मोर ददने सगौ । मृदियानी 
ने ह्‌ रोक सी गौर पाव पक्ढ्ती हई बोस, “वे कृत्तौ बौतते ह ह एम ! एक 
दिन मच्च भीक ने ववाया था वेदिन रमैनेतो उत्तटकर भह तोड़ दिया! 
देसी फटकार दी करि फिर मागे महं पडी ।" फिर पानी काथङाउम्केिरसे 
उतारती हई वहं वली, “इनको माफ कर दो पण्डतायनजी } मेंवार धादमी को 
मच्छी बात नही मूसतौ । गोव पर खौ मुमीवत मायी है वह सवके लिए है । फौईं 
रस्ता वतामो।” 
भगवती सहो हो गयी मोर आवो को पिर पत्त लगाकर बोली, “पहने तो 
अपने मन सराफ करौ । मन सुद हौवे से ठो दानी मपने माप सुद हो जवे से 1” 
ण्ह, सोतो ठीक से 1 इव भगवान को कंसे परसन्न करे ? मृखियानीने 
योर देकर 1 
“कुठ भी कर लो । धरम-करम कौ याह नहीं । हमन करामौ, जग्य कराभो, 
वरमपोग दो । दान-पुन्न करो । भगवान को दस्तुतको \ फिर देणियो उनके रग ६ 
वे होनी को अनहोनी मौर अनहोनी को होनी वना देये 1" भगवती ने सहज हीते 
हए कहा । 
“कया-कीरत हेम तेरे से मुन सक्ती है । मन्दिर मेमत्याटेक सक्तीर्है। 
लेकिन हमन-जग्य तो मर्दोकाकाम है” मूवियानो ने कटा 
“जव घर्‌ मपे मरद कौ मौर सौमो वात्ते पडाव हो, उनके कार्नोमे हामो- 
मूती खव डातती हो, तो यह भी उन्हे दता दो। मौरठ-जाव मर्द कौ पापका 
रस्ता तो दिषावे दै, द्वेस-भाव सुञ्चावे है, लेकिन प्रमुभगती कौ वात कभी उत्तके 
कान में मही डति है । मच-सच बोलना, तुममे से कभी िसी ने भपने मदसेकदा 
है ङकिवद इधर-उधर बैठने मौर चोपड-पते देखने कौ वजाय भगवान का जप करं 
सौर सुनें ?“ भगदतीने पृष्टा । 
" मव स्मरो ने दाये-वाये सिर हिला दिय तो ह वडकती दई बोली, “जव 
तूमलोर्गोकेये करम हों तो मेरे भगवान करोप होने हौ ।“ 
"हुम चो मोदर थापना, शाद्‌ लगाना, दूध दोहना भौर वि्तोना, पसु को 
पानौ-सानी देना, चरखा कातना--ेने ही काम बावे ह ।" मुखियानी ने कटा । 
“जौ चुमली-निन्दा का नाम क्यो मही चेती ?" भमदती ने तुनक्कर कहा, 
“सवते निपुन ठो हसी कामम दो 1“ 
मुख्यान भौर अन्य स्विवां हष दी । भगवती गम्भीर होते ए बोली, 
“अमर मेरी बात मानो ठौ गहूं] मगर एक कान से सुन दूखरे दे निकासनीदैतो 


चुप रहं ।' 
४ न्नी, अषूर मानेंगे । तेरे षर धो-घौकर पियेगे । तरुतो देवी से 1" मुखियानी 
ने कहा। । । 

सुनकर भगवती मन-दी-मन फूल गयी, लेकिन मपना भाव छिपराये हुएु धीमी 
वाज मे एक-एक शब्द पर जोर देती वोली, “भच्छातौ यूंकरो। कल कोसव 
जनी मह्‌ भेधेरे भसनान करो । फिर खुरई के मन्दिरमे जाभो । भगवान की मूतति 
मौर ठाकरुसो को भसनान कराभो, भारती उतारो भौर भोग लगाभो 1" 

स्विमों को चुप देख भगवती कुछ भाशंकित हुई ! उसने एक-एक कर सवे पर 
नजर डाली । फिर फेलकर वैठती हुई नथुने फुलाकर वौली, “वस्त, भयवान का 
नाम सुनकर चुपसधली! अशीतो सेने दान-पु्न की वाति चेड़ी नहींसे) 
भगवानके नाम पर हासे कूछदेने को कहती तो तुम घडे यहीं छोडकर घाधरे 
उठा भाग लेती 1 

कुछ स्वयां यह्‌ सुनकर मुसकराने लगीं तो मुखियानी हसती हई बोली, 
""पण्डतायन्‌ जी, तू बात अच्छी करे से। सव ठीक वोले से 1” फिर उसकी आंखों 
मे क्षौकती हुई बोली, “पर हमारी मुसकिल भी तो समन्न । सवेरे मुंह॒-जंधेरे उठ- 
कर मन्दिर चली गयीं तो दूध कौन निकालेगा, कौन विलोयेगा ? दोरो को पानी- 
सानी कौन देगा ? फप्तलत्तेयारहो रही से : मर्द लोग सवेरेही चेतौ पर चले जावे 
है उन्हें रोरी कौन पहृवयेगा ? मौर फिर मन्दिरहै भी बहुत दूरः दौर्मावि 
परे 1" 

भगवती सोच मे पड़ी । फिर सिर हिलाती हुई बोली, “हु, ये वात्त भी ठीक 
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“तूं कटू" भजन-वन्दभौ का कोई एेसा रस्ता वतामो जो यहीं हो सके 1 मर्द 
को परतालगमगयाकि हम तिहाड़केमन्दिरमे जतीदहं तोयोँही हमारी टमं 
तोड़ देगे 1” मुखियानी ने कहा । 

भगवती थोड़ी देर निरुत्तर हुई वैठी रही । उसके मह्‌ से भस्फुट-सा निकला, 
““कंस्ता गवि से ! मन्दिर नहीं । किसी साधू-महात्मा की समाधि तक नहीं ।“ फिर 
अतीत भ खोयी हुई एकदम उदास भावा मेँ वली, "भने तो सुना से.-.दूसरो 
से...उसवेचारेकेतोजी भर केदरसनभी नहीं कियि। केवल अग्निर्भाको 
साच्छी कर्के उसे पति माना था । स्वगं मँ वास टो इव...सुना वहत दानीध्यानी 
आदमी था 1..गाव मे मन्दिर वनाना चाहता धा 1" 

“सच कटे तु ! वहूत ही नेक था दरवारीलाल !" ताऊ की पत्नी ने लम्बी 
सि छोड़ते हए कहा । 

कुठ देरके लिए एक भारी गह्री-सी दखामोशी छायी रही 1 भगवती की 
आंघोमे मंस छलक जयि । मोरोकेजी भी भीगउहे। मुखियानी उसे दिलासा 
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देती हई बोली, “सव कुछ भगवान के वस में से पष्डतायनजी }“ 

भगवती म पोती हई भर्ययो वाच मे वोली, “मेरे पास षसाष्टोतो 
छसफे नाम परर गावमे मन्दिर वनवाढे 1” फिर मुँह ऊपर उटाकर कह्ने लगी, 
“समर इस गाव मे भगवान का मासन होता तो माज यह्‌ मुमीवत न भाती !“ 

मुखियानी वात पलटने के लिए बोली, ““पण्डतायनजी, कु मौर सु्चायो । 
मन्दिर वनवनेमेंतो भौत ममं लगेगा । फिरये कामउद्मकादःमदहौफर 
सके 1" 

“उनके मन मेँ उद्धम पैदा करो 1" मृखिपानी को ब्रौं मे भवे दात्री 
हई भगवतो बोली, “इस्त ही सादमी को पापकी राह दिषवेत्ते, इस्थीही 
पुन्न कीयोर ते जावे से! तुम चाहो तो सपने मर्दों को उद्धम दे सकती हो ।... 
गौवमेंदहीमन्दिरवनसे ह।" 

“वह्‌ करगे, जरूर बरगे । लेकिन मभौ कया करे?" मुचियानीने याग्रहुसे 
कहा! 

गावे कौरतन करो 1 दिन ठते सव जनी किसी कै घर इकट्टी हो जाभो। 
भगवनि फौ भरती का सिगार करो मौर उसके मे कीरतन करो ।” भगवती 
नै अर्थ-मरो यांखो सवक मोर देवा । 

“पह हौ सके से । लेकिन तू करा 1" मुखियानौ ने कहा ! 

“सुनो,” भीतर की ख्‌.णीको भीतर ही दिपाये भगवती ने लटकतो हई 
आवाज भे कहा, “भगवान के भण्डारमें किपी चीजकफीकमी नदींते। ये सारा 
विर्माण्डउसीकादै। सारा मामाजालेउसीकासे। प्रानी का कुछ नहीं से। 
वह्‌ मल-मूत्तर मेँ श्वा खाली हाय मापे से मौर जलती चितामेलेट चाली हाय 
जावे पे ॥" 

सबको सपने प्रवचन से प्रभावित पाकर भगवती अन्दं समन्नाती हुई बोली, 
“इच्छी मौर तौफीक के अनसार भगवान के चरनो मे कु्ट-न-कु जरूर पट 
फरो। सोनानदीतो चाँदोदो, बादी भी नही तो बस्तर दो, नाज दी, फन-फूल 
दो ! भगवान वहत दयाचु है । उन्दने भौतनी के भूढे वेर भी मादर से सुहकार 
कयि ये! भगवान केनाम पर एक पेसादानदोतोवेसौदेते ह+" 

मर्दोकोकरुएकी मोर वास्तटिमां उठाये भाता देष स्वयां घवरा गयौ । वे 
एक-दृ्रे के क्षर प्रर षडे रपवन ली । पूंषट कीच लिये) 

“भेरी वात भूलना मत मर्द रातमेघरयितो गव मे मन्दिरवनानेकी 
बात फान मे जरूर डालना 1" कहते हुए भगवतीने सिर पर घडा संभाला भौर 
पाव उठाकर बढ़ती इई सवते अगे निकल गयी । 
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वारदह- 


अगले ही दिन ते तीसरे पहरको गवि रोल कीर्तन होने लगा। स्त्रियां 
हुमहुमा-हुमहुमाकर उसमे भाग लेती । वारी-वारी प्रत्येक स्त्री अपने घरमे 
आयोजन करती 1 भगवान्‌ के प्रसाद का प्रवन्ध भी उसी के जिम्मे होता । 

चूल्टे-चौके से निपटकर गोद के वच्चो को गोदमे उठये मौर बड़ वर्चो को 
उंगली पकंड़ाये वे पूर्व-निर्वित स्थान पर इकट्ठा हौ जातीं भौर धूम.से कीर्तन 
रचातीं धीरे-धीरे मर्दोको भी इस मायोजन मे शामिल-कर लिया गया 1 जिस 
घर मे कीर्तन होता उसका कोई प्रौढ मदं भगवती के धर से भगवान्‌ की सवारी 
सिर पर उठाकर लाता मौर फिर वापस पटुंचाता । भगवती के कहै अनुसार 
प्रसाद भी रामदयाल की दुकान से लाया जाने लमा) 

जधिकांश स्त्रियाँ भगवान्‌ की सवारी भाने से पहले ही पहुंच. जाती थीं। 
छोरे बच्चों को कपड़ा विहछाकर लिटा दिया जाता । घडे वच्चे उस घरके आंगन 
म यागरी में पहुंच जाते मौर मां-वहिन को गालियां देते हए लडते-सषगडते खेलते 
रहते । बच्चा रोने लगता तो उसकी मां अपनी जगह वैठी-वंटी ही उसे दो-चार 
गलियां सुना देती गौर फिर गप-गोष्ठी में शामिल हो जाती। 

कीर्तन से पहले नियम से गप-गौष्टी भौर वाद को निन्दा-चग्रली का सेशन 
होता 1 भधिकांश स्तिया इनमे वहत दिलचस्प लेती । प्रसंग गाव के दैनिक जीवन ` 
से लिया जाता । कभी किसी सास-बहू का गडा, कभी किसी के -गभेवती होने 
की सूचना, कभी किसी के भपने पति के हाथो पिटने की सवर, कभी किसी 
लडकी-लडके के चोरी-छिपे प्रेम सम्बन्ध मौर कभी किसी भौरही छोटी-मोटी ' 
घटना को विषय वना लिया जाता । 

गप-गोष्ठी भौर निन्दा-चुग्रली कीर्तन के दौरान भी जारी रहतीं । ये स्त्रयां 
सपना मलग गुर वनाकर वर्ती भौर सिर का कपड़ा ठीक करने के वहाने उसे 
भपने चेहरे क भागे फंलाकर वात कर लेतीं । हसी कौ रोकना मुषिकिल हो जाता 
तो इधर या उधर कन्धे मेको हठ देकर हंस लेती । भगवती खड़तालें वजाती 
मौर भजन गातती हुई उनकी भोर तरेरकर देवती तो वे ताली पीटती हुई माषे 
मूदगूस्वरमेस्वरमिलादेतीं जैसे कीर्वेनमेंड्वीहीर्हीहों। 

दित लने तक गांव के वातावरण पर अंगूरी की ढोलक, पारो के चिमे 


भौर मगवती की खड्तालों कौ भावाज् छायी रहती । भगवती ही ऊँची मावाज 
में धून उठाती- 
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गोपिया-वत्तम-राघेश्याम 
जानक्या नन्दन--सियाराम 
जोर से बोलो--राधेद्याम 
मिलकर बोलो-नियाराम 
अन्य स्त्रियां उसके पीये एक सुरमें गाती । भगवती जव धक जाती तो कुष्ट 
देर फे लिए कीर्तन यम जाता ! कभी-कभी वह्‌ भगवान्‌ की महिमा वताने के 
लिए पौराणिक षया सुनाने लगती । कभी भगवान्‌ के उन अनेक-अनेक रूपो का 
विसुध-सी होती बान करती जो उसने स्वप्न मे देखे घे। स्वियां मुग्ध गीर चकित 
ई उसके एक-एक योल को सुनक्तो गोर सिर हिला-हिलाकर ग्रहृण करती । माव 
पर आय। प्रहु किमी तरह्‌ टले, सको हरेक को चिन्ता धौ 1 
कीर्तन मीर भगवान्‌ के स्वरूप की नित नयी कहानियां सुन-सुनकर भगवती 
क प्रति सारे गंवकी निष्ठा वदु गयोथी। मय उसे बाहमणोन कट्कर सव 
पण्डतायन जी कहने लगे ये । गाव के मदं तक उसकी प्रभु-भक्ति से प्रभावित घे । 
वह भव मुखिया मौर गाव के अन्य प्रौढ मदों के बरावर वेठकःर वातकरतीथी 
गौर ये सव भादर ओर श्रद्धा से उसकी हर वात को सुनते ये । 
दुनीचन्द विशेष रूप से भगवती का प्रणसक वन गया घा । उसके घर कीर्तेन 
मैठने कौ जव वारी पड़ी तो उसने भगवती फो धोती गौर सवा पांच रुपये भौर 
गवान्‌ के विष्ठौने के लिए गदूदा भौर रश्मी चादर दी! प्रसादं मे रामदयाल 
की दुकान से मेगवाकर बर्फ याट गयौ 1 उसको दुकान प्रर जवभी चार लोग 
कटूठे होते, बह कीरतेन कौ वात छेड देता मौर अन्त में सिद्ध करे कौ करिए 
मरता कि भगवती सचमुच एक देवी है जिसने गाद को पाप कौ राहसे टटाफर 
ण्य कै रास्ते पर लगाने का जोखम उठाया दै। 
अव सारा गाँव भगवती की वात मानने-पूने लगा तो एक दिन उसे यह्‌ 
सुक्षाव दिया कि गाव मे जगग-हुवन भौर वरहम-भोज होना चाहिए । दुनीषन्दने 
स सुञ्ञाव का जी भरकर समर्येन किया भौर यज्ञ के लिए सवादोसेरधी, सवा 
मन मनाज भौर ग्यारह रुपये नकद देने फी घोपणाभी कर दी। गांवके लोगों 
फो दश फाम के लिए मधि उत्साहित न देख वह वुनककर बोला, “पजावियो 
फीसारी बुरी यात सीप रहे हो, उनकी एक-भाघ अच्छी बात भी सीख दो। तुम 
लोग जग्म कानाम सुनकर ही सोच मे पड़ गये। वेतो खाली जगहे मिलते 
रातो रात मन्दिर-गुष्द्रारा खड़ा करते है ! पास-पढोसियो तक को पता उस समय 
चलता है जव वहां भजन-बन्दगी मोर कौतेन शुरूहो जाता है 1" 
दुनीचन्द का सम्दन पाकर भगवती ने गौर भी चोरोंके साय कहा, “गाव 
मे हौम-जग भौर बरहम-भोज होगा तो देवता परसन्न होमि, मनवाटित फल देगे । 
पाप कट ज्येये 1" 
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चौधरी फिर भी चुप रहे तो वंसीलाल केडारता हुमा वोला, “गुखिया जी, 
बुरा सौदा नहीं है । गर जग्ग कराने से पापकट जार्ये गौर धगवान परसन्नहये 
जाये तो कर ही लेना चाहिए ! 

मुधिया ने अनुमति में सिर हिला दिया तो भगवती सुण हो गयी 1 सोचतीः 
हई-सी बोली, “वावाजी के जौहड़ के पास मन्दिरमे जो पुजारी महाराज है वह ` 
वहत वदे विदान ह । सुना है कासीजीमें पदे ह । रामनाम की लोईलेते है गौर 
हर समय रामनाम की माला जपते रहते ह 1" 

अपनी वात का प्रभाव देखने के लिए भगवती कुछठक्षण रुकी, फिर वोली, 
"वहा जो एक पजावी वैठा है वह्‌ तो उन्दँ भगवान ही समन्ञे है । कटताहै कि 
जव से इनका भसिरवाद मिला है, काम वदृत्ताजारहाहै, वारेन्यारेदोरहेः 
1. .मेरी मानतो होम उन्दी पुजारी जीसे कराभो । गवि में पवित्र भात्माके 
रन पड़गे तो सवका उद्धार होगा 1 

"पुजारी को गाँवमें बुला लेते ह, क्यो चौधरी जी ?” दुनीचन्द ने मुखिया 
की मोर देखते हुए कहा । 

“वला लौ 1" मुखिया ने उत्तर दिया । 

अमले दिन सवेरे ही पुजारी भा गया । सवने उसके चरण षछूकर स्वागत 
किया । पुजारी का भासन सुतली से वनी एक वड़ी-सी खाट पर था । भन्य लोग 
सामने वठे थे । पुजारी गौरा, चिट्रा मौर तन्दुरुस्त था । वोस्कीके कुरते भौर 
महीन किनारी की वारीक धोती मेँ वह॒ खूव फव रहा था । उसके तलवे वित्लौर 
की तरह्‌ चमकते हृए साफ़ ये । सव लोग मन ही मन उसके स्वास्थ्य मौर सदयं 
की सराहना कररटेये। 

मूखिया ने वात छेड़ी ! पुजारी ध्यान से सुनने लगा 1 मपनी वात कहकर वह्‌ 
चुपहो गयातो पुजारी कुष्ठ देर तक आंखे उठाये छत कौ ओर देखता रहा । 
उसके होंठों के सिरे नयी-नयी फूटी कोपल कौ तरह केपकेपा रहै थे । फिर उसने 
दृष्टि नीची की । कछ क्षण इसी तरह अस्फुट-सा मुसकराता रहा, उसके वादः 
अपने सामने वैठे लोगों की भोर उसने देखा भौर वड़े भावपुणं ऊचे स्वरमें एक 
श्लोक वोला । 

लोग हाय जोड़ पूरी तन्मयता से सून रहै थे } पुजारी ने आवाज को एकदम 
नीचे करते हृए पृष्ठा, “इस एलोक का अर्थं मापको लात है क्या ?“ 

उसने सव पर नजर डाली । सवके सिर सके देख वह्‌ मृसखकराया । फिर 
भावा उठाकर वोला, “इत श्लोक में यन्न -हवन कौ महिमा वतायी गयी है । हवन 
से ब्रह्माण्ड विशुद्ध टता दै । यञ से विचार गौर बचार विशु होते दह गौर ब्रह्म 
भोज से वेकुण्डके सुवर्ण-हार खुलते ह 1" 

पुजारी फिर कुछ देर चुप रदा । उसके वाद उसने एक भौर श्लोक पदा यौर- 
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उसकी व्याख्या करता हभ वोला, “योती फल-एूल का दान मी उतना ही 
महत्त्वपूर्णं है जितना गोदान 1 परन्तु हवन-यज्ञ बीर ब्रह्य-मोन को अपनी असग 
ही महिमा है।" 

समन्ना-समञ्ञाकर इनो मदिमा उस्ने वतायी भौर अन्त में वोता, “भगवान्‌ 
अपने भमेतों को परीक्षा भी तेते है । वह्‌ दैवते है कि भक्तजन की उनमें आस्या 
कितनी पक्की है । जो भक्त परीक्षामे पररा उतरे उसे वे प्रत्यक्ष दशंन देते है 1" 

वहां वैरे एक-एक जन के चेहरे पर पुजारी की दृष्टि गयी । फिर एक उगली 
उपर उठाता हुमा वह्‌ बोला, “मापने सत्यवादी राजा हरिश्चन्द्र कौ कथा सुनी 
होगो । भगवान्‌ ने परोक्षा लेने के लिए महाराधिराज को डोमका चाकर वना 
दिया चा तेक्रिन महाराज की मास्या भगवान्‌ में अहिग वनी रही । परीश्षारमेवे 
भूरे उतरै...भगवान्‌ प्रसन्न हो गये ।” पुजारी ने मपना पूरा जाद ब्दो में उदेतत 
हए कहा, “मेरे कुनै का मभिप्राय यहं है किं मन को पवित्र रवोभोर प्रभूर्मे 
पूरं मास्था रघो । वे सभी दुषो को हर तेते है । उनके भण्डारभरे हँ: वे सवको 
सव पुछ देतेरु।" 

पजारो चुप हो गया तो मुखिया हाय जोडता हज वोता, “महाराज, नग्न 
कै लिए शुभदिने बताये ।” 

“माज शनिवार दै...कल रविवार ...परसों सोमवार मौर तरसो मंगलवार... 
बहुत शुभ दिन है-एकादणी का महापव दै । प्रबन्ध हो सफे तो उस्र दिन यज्ञ 
करतें!" 

“परवन्ध हो जयिगा । तीन दिन ह । तीन दिन में सामान जुटा कती,--क्यो 
चौधरी जी ?" दुनीचन्द ने स्वीकृति लेने के भावमे मुखिया की गोर देखते दए 
कहा। 

हा, कर संगे ।“ मुखिया ने उत्तर दिया 1 

दुनौचन्द तव मूखिया की मोर को कषुका गीर उसके कान में पुसफएसाया। 
मिया चै मनुमति भरे सिर हिला दिया तो दुनीचन्द हाय गोडता हमा धनारीसे 
बोला, "महाराज, जग्ग-होम के लिए पण्डित चाहिए । गावि मे तो केवल वराहमण 
ह: सव भनपदृ। एक वसौ पृ है। बह भौ गास्परी वही, थद़ौ-सी फारसी 
पदै ।“ 

०४ मुसकरा दिया । मन्य सब जने विलखिला पढे । वक्तीतास विसि- 
याना होकर दुनीचन्द को गूस्सा-भरो नचरो से धूरता रहा 1 

“गावे तो जाट-वामण है 1 वहत षण्डता दिखायी तो तुलसी रामायन फी 
दो-चार चौपाहयां सुना दी ।“ ताऊने भी वंसीलाल की चुटकी तेते हए कदा । 

हसी को एक लहर फिर सवको हिलोर गयी । सनक सहज होते-न-दोते 
पुजासी नै अपनी जादुई मुलक राहट फे साथ उनकी मावो मे सक्ति हए कटा, 


भ्लाप सबकी इच्छा द्ोमी तो हवन-यलच मै करा दूंगा ।'' 

महासज, हमारी तो इच्छा पहने से ही है 1” दुनीचन्द ने इपित होते हुए 
कटा 1 

॥ "ठीक है 1...कुछ वस्तुओं कौ आवश्यकता होगी । तीने पण्डित होगे । उनके 

लिए पीले वस्व, सवा सेर चन्दन कौ लकड़ी, सवा मन वैरी कौ लकड़ी, सवा 
पच देर घी मौर इक्कीष्र सेर सामरी। जो लोग हवन पर वैठना चाह उनके 
लिए पीले वस्त्र ! ...खाच सामग्री चाहिए. ब्रह्मभोज के लिए कमसे कम इक्कीस 
ब्रह्मण हों ।...भौर दक्षिणा...वाहरसे जो दो प्ण्डिठ आर्येगे उन्हँ इक्कोस- 
इवकीस रूपये दक्षिणा के लिए ।..रहा मँ । आपकी जो श्रद्धा हो दे दें)" 

थोदी-सौ आपसी खृ्रपुसर के वाद मुखियाने वात पक्की कर दी । पुजारी 

जाने कै लिए उठा तो मृखिया ने आग्रह किया, “महाराज, भोजन तैयारहै)। 

खाकर ज्ये । , 

“सन्नत्तौ मँ दिनम केवल एक वार ही लेता हृं...वह्‌ भी भपनेहार्थोसे 
वनाकर। 

फिर दुध ही पीतिं 1" मुखिया ने कहा । 

"जैसी मापकी शद्धा,” कटकर पुजारी फिर वैठ गया । 

दुनीचन्द भागकर अपनी दुकानसेचीनीवे साया। मृखियादूधसेभरा 
वड़ा गिलास लाया जिसमे ऊपर एक मोटी तह मलाईकीथी। पजारी विदा 
हुभा । मुखिया ओौर करई न्य लोग उसे गव के बाहर तक छोड़ने गये गौर फिर 
माकर वैठक में यज्ञ-हवेन की योजना वनाने मेँ लग गये] 

सोच-विचार्‌ के वादं सवने तय कियाकिहूर धर से हुंसियत को देखते पैसा 
ओर नाज लिया जाये । यह भीतय किया गया किः त्याभियौंके मुहल्तेसे 
अनाज मौर पैसा इकट्ठा करने कौ जिम्मेदारी वंसीलाल कौ होगी; राजपुतोंके 
घरोसे सूवेदारकीमौर जाटोकेषरोसे ताञ मौर पहलादसिह की) सच 
सामान इकट्ठा करके दुनीचन्द के पास जमा करा दिया जायेगा ! वाक्री सारा 
इन्तजाम्‌ वहं करेगा । 

मंगलवार को स्वेरे ही गांवके वीच चौगान मे हुवन शुरू हुमा । तीन 
पण्डित पीले वस्त्र पहने मन्त्रौ के उच्चारण कर प्राय भाहूतियां उल रहै ये ! पुरा 
गवि हवन-सामग्री कौ सुगन्ध से महकता हुभा मन्त्रौ की ध्वनि से गन रहा था । 

गाव के एक-एक स्त्री भौर परप, वच्चे मौर दढ ने भाहि डाली । भगवती 
एक-एक व्यक्ति से कह रही थी किं अविश्वास, छल मौर कपर को पु्णरूप ते 
त्यागकर हवन-कुण्ड मं आहूति डां । यदि एक व्यक्तिकेभौ मनमें खोरी भावना 
रही तो न केवत हुवन भ्रफल हौ जायेगा, वत्कि भगवान्‌ -उच्टे दण्ड दने । 

दुनीचन्द यज्ञ केहूर काम में सवके आमे था। वह्‌ पीली धोती पहने, गले 
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चे यञ्नोपवौत लटकाये हवन -कुण्ड के पास यडा सवको तह्क-नट्ककर घता रहा 
याकि यही मसती सनातन यमंहै 1 पजावि्योनेठो धर्मं कीभो सूरत विगाह्‌ 
दी है। लौ स्पौकृर लमाकर कया-कीर्तन करते है, अते भनन-बन्दमीन दही, 
मागरचारहेहो। 

देवन को समाप्ति रर्‌ ब्र्यभौज हया । इमम मथने सौर आसपानके तोन 
मावोके मव एक सौ एक ब्रह्य वेढे! गाव डे चौघरि्यो ने भोनन मे पटने खन 
सवते पाव अपने हयौ से धये भोर भोजन के दाद दक्षिणा देकर उनके चरण दुर्‌ । 

ब्राह्मणों को विदा करन के दाद गाँवकेसव सोग भोजनकमवैठेटोयेि 
छीर पढने लये । 

“मुखिपाजी, बहुत मच्छा सगुन दै । इतका अयं है कि हमारा जगण मफत 
हमा । भगवान प्रसन्न हो गे ह ।"' पुजारी ने प्रसन्न भावत्ते कटा 

वे सौगद्वाना छोड माका कौ मोर देखने समे । कघीतासनेतेरोसे षी 
जाती वदती कौ देषूर कहा, “देख लो, कुछ देर पहने तक आकाश दितकुल 
सराफथा। वदली की परां तक नही थी! पानी षे भरी इस ददती को परगवान 
नैह भेजा होगा ।" 

"साप तोगों मै देवा होगा कि प्रत्येक पुष्य पवं पर, जते जन्म जष्टमी परह, 
वपा मवश्य होती है । इसका यवं होता है हि भगवान जस दिन बहूव प्रत्नं 
है ॥ हम पापो लोग ह । इसलिए देख-मून नहीं सक्ते । मँ कटवा हूं कि इम समय 
गन्धवैगप सगीत मे मगन होगे मौर देवतापरण हमारे मौव पर कपादपी कर रहे 
हग । पुजारी ने बडे विर्वास-भरे स्वरे कहा । 

पुजारी की वाते सुनकर सव कोई खुशी से खिल जठे। दुनीचन्द घौर याते 
में शङ्पू-तड़यप्‌ की मावाज वदा करवा हेम वोना, “धुजारी जीके उद्धम 
ये धरम-करम हमा है, नहे हेम पापौ लोग तो एपकी देती ही वोनेमे सगे रहते 
है 

"जो कुठ हमा है प्रमु को आज्ञा यनुमार हया है । परम पितानेही गाप 
लोगो को विवेक दिया कि धर्म-कायं करो! उसीने प्रेरणा दी कि गाौवमे हवन 
यज्ञ त्यादि किया जाये । भगवान्‌ के डम यड न्यारे है । मव निश्चित होकर सेवी 
क्रो भगवान्‌ आप लोगो की प्रत्येकः मनोकामना पूरी करे। भरण्डारभरे 
र्वेगे 1" पुजारी ने उर लाशीर्वाद दिया ।. 

साँवमसमीकलो लव दिष्वतयासरि पे सखचमूुचपापोये। सायही, यह 
विश्वाच भी अहो गया थाकि हूवन-य्ञ भौर ब्रह्य-मोजके वाद उनके पाप 
धूल गये है । वर्पाके छरटि प्रे दोहर उवरते-उठरते हवा मे कृष्ट खुलको मा 
चलौ धौ । यंधेरा उतर, हवा के हनके प्रोके भी राहठ इने लगे † उद रात व 
मे सव कड जत्दौ हो सो गये। 
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अधिकतर लोग छतों मे थे जव पटवारी गवि मे पहुंचा । वह्‌ दुनीचन्द 
दुकान पर रुक गया । राम-राम के वाद उसने मुखिया के वारे मे पुछा । 

षा, गावमेहीदै । शायद वढकमे ही हो । कल दुख दीलाथा।...ौर 
सुनामो, सुख है १” दुनीचन्द ने पटवारी के चेहरे पर भिं गडाये हुए कटा 

हा, सुखही है । मुखिया कोसरकारी हुक्म देने खाया हूं । सरकारने इस 
गाव की जमीन रीदे का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया है ।'' पटवारी 
ने सपाटस्वरमें कहा। 

“सरकार क्या सचमुच जमीन खरीद रही है ?” हैरानी से दुनीचन्द की 
चौख-सी निकल गयी । । ( 

“म क्यो ्ूठ वोलुंगा लालना १” पट्वारी ने जम्हाई तेते हुए कहा मौर 
मृखिया की वठक की ओर्‌ जाने लगा । । 

“पटवारी जी, आप यहीं वेठो । मै मुखिया को खवर कर देता हूं "' कहकर 
दुनीचन्द घोती को कसकर बाँधता हुमा नंगे पव ही मुखिया के धरकी गोर चल 
पड़ा ! दो क्रदम जाकर यह्‌ लौट भाया भौर पंटवारी से वोल्ला, 'पटवारी जी; 
कोई ग्राहक मये तो उसे रोक लेना । जाने मत देना ! म वस गया गौर माया \" 

पाँच-सात मिनटों में ही दुनीचन्द लौट बाया गौर हफता हुमा वोला, 
“मुखिया मा रहा है । मगर पटवारीजी, यह्‌ तो वड़ा जुलुम है) अन्धेर दै । 
पंजावियो को वसानेके लिएु जही मालिकों को उनकी मीनो से खदेडना कहाँ 
कान्यावसे?" $ , ^^ । । 

“लालाजी, सरकार ही वेहतर जानैसे। हम तो हुक्म के गुलाम ह ।" 
पटवारी ने दुकान के अन्दर एकं सरसरी नजर दालते हुए कहा ! 

इतनी दैरमें मुखिया भी भा पहंचा । पटवारी को राम-राम बुलाकर वहं 
उसके सामने ही वैठ गया, "पटवा रीजी, वहत दितो के वाद दरसन दिये }” 

“हा, मादी नहीं सका! क्या हाल है मापके ? लाला कट्‌ रहाथाकिकल 
से कुष्ट दीले हो 1“ पटवारी ने मपना वस्ता अपनी मोर खींचते हए प्छ 1 
„ हां प्र्वारोजी, परसो रात ज्वरहौ गयाथा। इव ठीक है!" मुखिया 
टसा मौर वोला, “कल इसे मने चेतो मे वूव रगडा । मैने कहा किरम कोई लाला 
तोह नदं कि तेरे जैसे ज्वरसे उर जाऊंगा । तेरी दध-दवाई से तेवा करगा । 
-तेरै लि्‌ नरम-नरम विस्तर विछाङगा । वत्त एक ही दिन रगडा खाकरभाम 
"यया ।'' फिर वस्ते की मोर हाय बढाता हुमा बोला,“ "चलो, पट्वारीजी, वैठक में 
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दी चमे" 

नदी, दां क्याजानाहै? पटी दैव्करवपद्रन्तन ह।"पटदागोनेक्टा! 

मनुष दैन 2" मृचिवाने गच्छित एढा॥ 

भ्नुखदी मुद 1 सरकारने वद्य इत्तनामेददी टै 1 उनोनें 

रिरे वदी दिनि चायाया #" प्टरदारौने दन्तरा योने दूए न्द्रा 

शकता मचनुव सरकार दृममरौ वमीनेंमे स्टीव ?भयबौरहैरानौये 
मुचिदाकीनादाडग्तरतेदीदेधमगयी 

“टा, कन मजं चदयोतेदार खाट्दने ठनदर्वाथा 1 यौरभोकहष्टवाये 
बुनपये म्ये) वदींच मून वदृयेसे इतना है 1" पटवासीने क्नरडणन 
व षोलद्रमुदिदयाष्ी ठर दड्ादिया। 

मूचियानेशाग्रड पड्डूलिदास्तैर दीदारमे पीठटेरूकर्‌र्व॑ठ मपा । उरक 
्टाय कपर्दे य काण्रडच्न्येटायमेकिरम्दा। चिन्वान्छयटेरउन्परदटह 
यायां चा । दोक्ा, ^तटवासेर, कटा गग हम लोग ? हमें बचायो ! हम उजद्‌ 
जपे 1” 

“चौधर, ठो नुदाय दान ट; उदरं मदद कर सक्ता ट, उशद्‌ कया 

भूषिपा जद टा दीदारद्टे मद्य वडा गोर-गोरनरे निनेठा्टा। 

दट्वारोने सने एक-एक शब्दो ञमेगिनते टर ष्टा, “चौधरी, दयक 
वानी करान है! दुमयद्‌ ठष्दोषकरदोसिगदको मूत्तह्या सो्ोष् 
चहरौरी प्रतता पदृषटरमुना दी गदी । मून्वरो नूनादोक्यदी गयी है।" 

मुच्छिा्वनेदीवदारटयाठो पटवारी छते दिचाया देवरा हुमा मनाने नेग, 
न्वौघरी,दिनक्योंष्ौटा श््तेदो? मद छन मौव है जिनेभौ उमौने सरकार 
नेरी है1 जब ह्िम्मत करे उमोनं क्य दान नेच्छालगवा नौ 1 चन्दामेरे प्रय 
है1 नी उन खासो उमीन दौ उमादन्दी, यण, नन्वय् देनोजो सरषार 
लेगी” ` 

दुनोषन्द भौ मूष्ठिया दो खमङनि नगर दो दद्‌ उदन ददा, "दुनिराःत्र मूषे 
इयात पया घा । ददार भयो नटी कि पटवारोज च््िकानवे वपि? 

"चौधरी, द्यारी कन-री नटी खदरलायापेजोरद दतरा 1" दुनीचम्द 

छथ्दी। 
ष्टवारोज, मर्र हये बन-जारौ मौवरमारर्टोहैष्क्दा णस, कटां 
जादे, श्षिद्धे मादे टय थैति 2 मुद्ियाद्सम्वरमेपोदा मौर दरदंपुनेषे1 

न्यौदरी, पत्य दवद ठोमद काम-ध्न्वे मायते ह| विन्सेष्छेटरीनें 
दानि उमद्धकमते भी स्वनि। वेरेपातर च्पौक-दचात हृदारस्प्देष्टो ज्णिषौ 
सना देनेवतति दटूठ मि आदये 1.--मद च्यरदष्ड्सो। 

न्मगरनपदृ लो...2" मुष्विदाने प्टदासे को योने सक्ते टकः 
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"तो धं वुम्दारे घर क दरवाज्ञे पर एसे भटे से चिपका दगा ।” पटवारीनेः 
धमकी दी) 

"मौर ?” मुखिया ने पुषा । 

“तहसील, मे जाकर दाकिमों को खवर कर दुगा कि दारापुर के सफ़दपोण 
भीर मुखिया, चीरी परतापरसिह वल्द दलीपसिह, सरकरी इततलानामा सेने से 
मूनकिर है ।" कहकर पटवारी ने मृखिया कौ भोर देखा मौर फिर बोला, 
""टसके वाद हाकिम जाने, उसका काम जाने 1” फिर मुखिया को चेतावनी जसी देते 
हए बोला, “मुखियाजी, एक वाते वता दू सरकार कौ नजर ठीक ही वनी रखनी 
चाहिए । वरना वह्‌ वड़े-बड़ो से चक्कियां पितवा देती है ! राजा-महायजों को 
देख लो ! जिने भी सीधी तरह अपना राज नहीं छोड़ा उपे फौज भेजकर सीधे 
रास्ते लगा दिया ! चौधरी, जव सरकार.के सामने राजो-महाराजो की पेणनही 
गयी तो हमार-तुमार किस गिनती मे है| । 

पटवारी भौर मुखिया दोनों चुप-हौ गये । दुनीचन्द दौड़कर उनके लिए 
शरवत ते भाया । । 

"पहुल चौधरी को पिला । वह्‌ यादा गरम हँ 1” परटवारी के तहजे मेँ व्यंग्य 
था 1 मुचिया ने कोई उत्तर नहीं दिया । पर्‌ दुनीचन्द सफ़र पेण करता हुमा 
बोला, '"पटवारीजी, मन दुखी हो तो जीभ भी.कड्वी हो ही जवेसे।" 

र चला जख) मेरा क्या? जाकरहाकिमों को खबरकरद्ंगा 1" 
पटवारी ते भवाज ऊंची करके कहा भौर भपना वस्ता खीचने लगा । मुखिया नेः, 
उस्रका हाथ पफड लिया मौर गिड्गिड़ते हुए वोला, “पटवारीजी, हम पर बुरा 
वक्त आया है ।.व साथ न छोडो । सत वात मुंह से निकल गयी होतो -माफीः. 
देना 1" पटवारी का घुटना दवाता हृभा मुखिया वोला । । । 

“चौधरी, मेरा इमे क्या क्रसूर? हमतो हुक्म के बन्देह। म ष्स कामको. 
नकरतातो मोर कोर्ईकरता। मेरा पना वस्त चते तो दस गाव को पहले से दूनी 
जमीनदेदू \" पटवारीने मुखिया का हाय भपनेहाथमेलते लिया। 

कुछ देर खामोशी छायी रही । एकाएक जसे कुष याद करता हा, दुभीचन्द , 
ने मूखिया से फटा, ““चौधरीजी, पटवारीजी के पास खतौली है : -जमावन्दी. 
सजरा, नम्बर पता करलो }" । 

. “क्याफरनाहै पता करके, दुनिया ?'" मुखिया ने भर्यायी आवार में कहा । 

: “दौला रखो चौधरी ! मलली मदं वही होवेसे जो भुसीवत्‌ मे घवराये.. 
नहीं ।" दुनीचन्द ने.कहा 1 फिर मुखिया कौ मोरःशषुकता हमा बोला, “चौधरी 
आज षटवारीजौ ओर एकी वतौनी साथ-साथ है} जमीन का काम उसी वखत 
होवे रै जव ये दोनों एक साय हो, एक जगह्‌ । माज नम्बर अपने घरमे वै्े-वठे ` 
भिलं जायेगे,.वाद भें दस चक्कर काटने पर भी मुसकिल ही होगी 1" दुनीवन्द ने 
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समक्नाया 1 ॥ 

“पट्वारोजी, घोतो खतीनी 1“ उसने गुरते के नीचे को पतुदी सेदो ्पये 
निकालकर पटवारीकौ मुदम दवादियि। 

“चौघरी, को तो दिखा दं 1" पटवारी ने मूदट्टी खोत्तते हए कदा, “अपने 
पवो धलकर मेरे पास मम्बर पृष्ठे भाभोगे तो एक नम्बर दिघाने के पौव सपय 
संगा । 

मूखिणा फिर परदवारी का धूटना दवाने लगा, "मालिक, मेरी डोरी तेरे दाष 
महै) मेदा दिमाग काम नहीकरसं। भगवानकेलिष्‌ पटवारीनी वहीफसे 

जिसमे मेरी भलाई से, गव कौ भलाई से 1" 
पटवारी ने णजे निकालकर सूपिया को नम्बर दिघाये गौरं दिमाव जोढकर 
`वताया क्रि सरकार उसको पचास बे चमीनते रही है । हयार स्मये वीपे फा 

मोल दहो तो नकद पचास हार रपय से कम उसे षया मिलेये । 

मूखिया सोच में डूबा हुमा बुदवदाया, “सरकार का क्या भरोसा ! कल फो 
पैतेदेनैतेद्ूनकारकफरदेतो हम मरीव भादमी उसका षया बिगाड़ सर्पेगे ।" 

“चौधरी, कसी वात करतेषटौ ? सरकार ्ायदे.करानून से चलती है।" 
पटवारी ने समन्नाया 1 

जिस किसी को भी पता घला क्रि पटवारी माया टै, वही सीधा दुनीचन्दकी 
दुकान प्र पदैव । देखते-देखते वदाँ तिल धरने की जगह नही रही । सामने 
गलीमे घारेके टृरठोकेटेरलभग्येये। गाँव का हरेक व्यवित पटवारीकोदो 
सपमे देकर उससे रेक्वायर ्नेवाली जमीन का म्योरा प्राप्तकररहापा। 
जिसके पात पैत्ते नही ये उसने वही दुनीचन्द से उधार लिये । 

जव लगभग पारा गाव वहा इकटूठाहो णया तो षटवारीनेमूखियासे 
षहरीरी हृुक्मनामा ले क्षिया । उसने घांसकर गला साफक्रिया मौर दवद्राषए 
लोगों परर एक निगह्‌ डालकर सवको सुनाते हुए उपे धीरे-धीरे पदनि लगाः 

“सरकार ने भोजा यसई दारापुर म गै र-काएत जमीन को एेववायर करने 

का फला किया है। ठेकवायर की जानेवाली जमोन का म्यौराण्ता 

* भृन्वहुरी या तहसील था पटवारी मोजा से लिया जा सकता है । 

जिस क्िसीको कोर एतराच हो वह दिष्टी कमिष्नर साहव बहादुर की 

कवहरी म तीन माह के अन्दर-अन्दर अपने एतरा दजं करा सकता है । 

इस क्िमिनमे अखबारों मे इप्तदार भौ दिया जा रहा है । मृशतरी मनद 

करायी जा रही टै 1" 

पटवारी से टूक्मनामा सुनकर खोग संनाका प्राकर रह गये । देर तक किमी 
को जसे कोई सुघही नरह गयी थी। वसीलातकेमंह्‌से वोल एटा“ 
हिसग्वसे माव कै दक्यन मौर प्च्छपरकीसारी मीन सरकार ते तेमौ । उत्तर 
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मीव फी जमीन का थोड़ा-सा भाग वच जायेगा । पूरव में सारी जमीन-वच 
जायेगी 1" 

“वे जमीन तो वसे भी घच्छी नहीं । ढलान है, बरसातमे पानी भर जावे है) 
सर्कार उन जमीनों को लेती तो इतना दूखः न होता 1" ताऊ ने कदा । 

“सरकारने तो चन-चनकर अच्छी चौरस्र जमीन लीहै! मने, इसी सालं 
तीनों लेतो में कुदाल से बरावर करवायी थी ।” वंसीलाल ने कहा । 

'सारीही जमीन सरकारले लेतीतो कोई दूसरा धन्धा. करने की वातत 
सौचतते । इव क्या होमा ? जितनी जमीन वची से उससे तो खाने-भर के लिए नाज 

वैदा होमा नहीं मौर मेहनत उतनी ही करनी पडेगी ।* मुखिया ते एक भआह-सी 

भरते हुए कटा । 

लोग जमीन तिये जानि के वारे मे जितना ही सोचते उत्तना ही उनमें शोभ 
दृता । मुखिया हाथ मलता हुमा बोला, “हमे तो भरोसा हो मया था किं सरकार 
शन जमीनोंके वारेम भूल गयीहै । मने क्लहीदो चेतौ में हल चलवाया है) 
दो कम्मी दोदिनसेकाम पर लगा रते ह} जमीन वचाने की खातिर क्या-क्या 
मैने महीं किया । षटवा री-गरदावर की खुणामदें कौं । हाकमो के सामने हाथ जोड, 
चिनतिर्ये कीं 

श्हुलार रुपया होम-जग्ग पर भी तो खचं कियासे! इव कहाँ है , पुजारी ? 
कहता था कि बरखा करके भगवान नै.अपनी परसन्नता नता परकट्‌ को.सै।” ताऊने 
कहा भौर फिर अ्ल्लाते हु एबोला, ^“ उसने तौ विसवास दिलाया था कि हमे भव 
कौ भय नहीं से.) सवपते बड़ी सरकारने हमारी परार्थना पुष्कारकेरलीहि। 

वसीलाल भदकता हुभा वोला, “सव पाखण्डी ह । वुलाभो भगवान फे उस 
मातेदार पजारी को ? -उस वत तो यों वात करेथार्ज॑से भगवानके.घरमें 
उसकी सीधी तार वजेम!" 

“क्या करोगे वुलाकर ? गुस्ते मे गौर कुछ अची-नीची होःजायेभी 1 मुखिया 
ने समस्या । 

तभी पसीने मे शरावोर मौर गीली मिद में सना-लिपरटा पटलादरिह वहु 
साया । वंसीलाल ने देखते दी उसे येड़ा, “भा भई चौध रै. पहलादसिह । इव तो 


पस गविमेएकतू ही चौधरी रहजायेगा । वाकी लोगों की चौधराहटतो सरकार 
छीन रही मे।“ . 


“इसकी जमीन वच भयौ या... ता ने पूछा.1 

“हां ताऊ, इसकी सारी ठेरी वच गयी । इसके सच देत पुरवमें हं! वहाँ 
मुखिया सौर तऊ ॐे वाद दसी के सवसे जादा देत ह 1 इधर पच्छिम की तरफ 
तौ सने कुछ सेत बया पर ने रखे है ।' चंसीलाल ने वताय ) 

उन लोगों कौ वाते सुनकर पहलाद्सिह शरमा-सा गया । मन ही मन वहु 
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टत प्रसन्न ा कि उसकी च मोन यच गयी । वड से निरुलकर वह दौड़ता दुभ 
धरपटरवा भौर्गूरी को बाहों में उटाकर चदकर क़ाटता हुमा बोला, “मंगूरो, 
मेरी जमीन वच गयीसे बंसी बाम्ह्णक्ह दहसे करि मुचिया मौर ताके 
वादष््वरमे यिम सवते बद्र चौधरी हू" 


चौदह = 


यरमात कै घन्तिम दिनये। मकर्हैमोर वाजरेकेभूदटरोमेदाना षड्गया 
चा। सारागावफतल की नलार्हमे जुटा हूभ्राया। मदंलोगौ फतेह 
अपने-मपने पुरे लेकर सेतो मे पटंव जाति ये । स्वियां दिन चे उनके लिए मत्ता 
लेकर जाती मौर सौटते हए खाली वरतनो के साय-साय चारे कफे गट भौ जटा 
लाती। 

दोपहर हौ चुकी धी जव ताऊ पसीने मौर मिष्ट मँ सना हभ दुनीचन्दफी 
दुकान पर पटवो 1 इस योडे-से दिनों मे ही वह्‌ पले से कमजौरहो गयाया। 
गात फौ हडिड्यां उभर भायी धी मौर धुटनों के फिनारो पर मांससूष जनिसे 
चपनियों कै दोनो मोर गृ वन गयेये। 

"चौधरी, कहा से धा रहे हो ?"” दुनीचन्द ने उसकी भोर पी पेषते 
पृष्ठा । 

“कम्मियोको मोर गया था भाई।'' ताऊ ने उदास गावाचमेकष्ा। फिर 
दिफरता हमा योसा, “ुनीचन्द, कम्मि्योंका तो इव दिमाग ठी परावहो गया 
भेषजो सोग देते ही राह छोड़देते येष्बवे खाट पर वटे-व॑ठे वातकरं से। 
मैने सोचा धा," ताञ वताने लगा, “कि वार-ह्‌ कम्मी एक्षवारगी समगाकर 
फसल षै समेट लूँ । उनके मुहृत्ते मे गया तो वहा कोई मिला ही नदीं । कचना 
मौर उसका याप मिते तो उन्दोनि इनकार फर दिया । मै हैरान, मूत्त गस्तामा 
गमा । नि कुछ कड़ा का तो वचना बोलता है, “चौधरी, जवरदस्ती लो है नही । 
कामं नही करनातो मही करना + ” 

"ता, ये कम्म लोग इव शक्‌ रयस्ती जाने सगे ह । वहाँ तैन पैः जपीरे वन 
रह दै। भनच्डी मजदूरी मिल जातीहै1 सारे-मारेदिनमवसेतोभ जउनोरोकफी 
सरह वपो काम करर?" दुनीचन्दने कटा । 
^ “दुनिया, चिहाज भी कोई चीज होवे से । कर्टकई पुर्तो सेये लोहम्‌ लोर्नौ 


के भरो रहने मये है उस दिन की ही याद कर दुनिया, जव ्गाव-भर के कम्मी 
मृखिया की वैठक के वाहर इकट्ठा हए ये बौर कलप-कलपकर क्या-क्या कंह रहे 
ये }" ताऊके स्वरम तिक्तताभा गयी थी) 

ताञ कभ्मि्यो को कोस रहा थाकिगली के मोड़ पर वंसीके जोरजोरसे 
वोलने की आवा आयी) 

"या हो मया वामण को जो इतना चिल्लाये से?" ताऊ ने पूछा | 

कुछ ही सेकण्डो मे वंसःलाल इधर-उधर क्षाकत्ता हुआ दुनीचन्द की दुकान 
पर आ गया । दुनीचन्द ने पूछा, ""पण्डतजी, क्या हुमा ? इतना क्यो चित्ला 
रहे हो? 

"अरे वो हैन चाणन काष्ठोरा--तरसेमा...मेरे वेत मे विया हाँक दीर्मेने 
मना किया तो पताह क्या कहा उसने ? कहा, "इव ये जमीन सरकारकी है । 

“ह्‌ कहा उस कसे-कमीन ने ?" ताज भाग-ववरूला हौ उठा । “भभी तक तो 
हम जमीनों के मालिक हु । कल को सरकार संभाल लेगी तव इन केम्मियो के 
दिमागक्या हग?" 

"“ताऊ, चल मूखिया से वातत करे ।'' वेसीलाल ने सृक्ञाया । 

“मुखिया ? वह्‌ तो निपुंसिक से । मै पहले उसके पास गयाथा। पताह 
मुखिया ने क्या उत्तर दिया ? कहा, कम्मियो के मुंह मत लगो । चौधर जमीन 
के जोर परहोवे है) जव जमीन ही नहीं रहीं तो चौधर कंसे रहेगी! "' 

“ताऊ, मुखिया ने तो दम छोड़ दिया से । देखा नहीं कंसा सुखकर काटा हो 
गप्रा से 1" दूनीचन्द ने दुखी मन से कहा । 

तार ने आवेश मे अते हुए कहा, “दुनिया, यह्‌ मूसीवत-अकेले मुखिया पर 
नही पड़ी से । सारे गावि पर मायी है । मुखियाके समधी की णह्रमें रसाईषटै। 
उसका कुष्ठ न कुष्ठ वन जायेगा । हमे तो ्गविके कम्मी ही खा जा्यँगे ।"* . 

ते वातेकर रदैथेकिकुष्ठं वच्चोंके साथ दो भादमियोंको आके हुए देखा ! 
वेर्षण्ट पहने हुए ये; भखों पर काला चमा था । देखने-भालने मे मौर पहनावै से 
शहूर कफे रहुनैवाले जान पड़ते ह । 

` वच्चेदूरसे ही उन्हे सुखिया की वैठक दिखाकर वड़े रास्ते की गोर भागे। 
वंसीलाल ने उन्हे वीचमेही रोक लिया भौर उन दोनौ भागन्तुको के वारेमें 
८२ वच्चे इतना ही वता सके कि वे मोटरमें अये ह भौर मुखिया का घर पू 
रहै थे) 

ष सूचना को जच करने के लिए वंत्तीलाल मौर ताऊ बडे रास्ते पर भाये } 
चा मोटर सचमुच खड़ी देख वे ट्वके-वक्के रह गये । 

ताऊ ने एक लम्बी ससि छोडते हुए कहा, “वंसी, समक्त भे नहीं आता क्या 
होनेवाला से ? पते एकवार मांवमे मोटर भायी तो हमारी जमीन चली मयीं । 
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इव फिर मोटर मायी है तो पता नदी हाय से क्या मौर जायेगा ।" ताञते जेषे 
धूल फो प्रत पोते हए चेहरे पर हाय फेर मौर परेणान-मा बोला; “गुते तो 
ख्या की नीयत परभी एक होने तगारै । पता नही क्या करे है ।" 

भता, दा मत्त घोचो । मुथिया भी वहूत परेढान है । कल रात उसने 
मुभे बरुलाया था । येधेरेमेहीतेदाहभाया। मने कदाभी, षौधरोीसी, दियान 
वत्ती, जौ तो ठीक है ? उसने बुलची हई सावाच मे उत्तरदिफा किजीक्से ठीक 
हो भद्वया । जव मन के अन्दरभेधेरादै, जगि भीभधेराहैतो वैटकमे रोती 
करने से कया फायदा । बोला किः भगवान्‌ मे यही प्राना है कि मौने जनेिसे 
"पते भे घला जाठे। जिस भूमिम जनम हुआ उसी भूमिमे किरियाभीहो 
जाये 1" 
, बंसीलालकागलाभरमाया। भीगौ हह मावाजमें बोला, ^्देरतकर्ग 
-उसके पास वैढा रहा । बीच-वीच मे ही वह वोलता, मौर सुनकर लगता जसे 
"कहु कुए के भन्दर से बोल रहा हो। कहने लगा कि गाय-विया अपना थान 
-नहीं छोडना चाहती । हम तो मादमी हँ । कैसे भपने धर छोड सकेगे । सरकार 
"वहत अन्याय कर रही ॥... 

ताऊ की भे भौ हवदवा भायी । दोनों मोटर से हटकरसेत की मेडपर 
वैठ भये { ताज ने पृष्टा, “वती, ये फैन लोग होगे जो मुखिया से मिलने मये द?" 

"परमात्मा ही जाने ! रिप्तैदार-नाततेदार दौखते नही । हाकिम होते तौ 
पटवारी भौर दुसरे बहलकार साप होते 1” यसौनाल ने हठ विचकाते जवा 
दिया। 

“शवले तो पजावी हीवते ये । एेसी तडक-भटकः उन्दी कौ होवे द” कु 
शण ठहरकर फिर बोला, “कैसे मालूम हो ये लोग कौन है ।'' 

"चते जा्येतो मुपिपासे पताकरतेगे। कोई विसे्वातदही होगीनो 
मोटरमे भे ह।"' वंसीलाल ने कठा । 

"सुख हो ! इव तौ भोटर देय दित दहल जये सँ 1" ताऊ ने सदमते हए 
कहा 

^ दीनों चेत षी मेडषरही टे ये कि मुखिया उन दोनों लोगो के पाधमगली 

के मोड पर दिघाई दिमा । ताञ भौर वसीलाल दीनो ने उन्हे ध्यानसेदेखा। 

“ताछ, एसा ले है कि मुद्धिया भी उनङ़े साय जा रहा है । देखो न, उपने 
-वारोक किनारी की धोती मौर रेणमी करुरता पहन रखा है ।“ 

हू, सगे तो है।“ ताऊने दूवी-डूवी भावाचमेकदा। 

वे तीनों जवार पास पटं णये तो उनमेसेएक ने मागे वकृकरार 
ऋ दरथाजा एला मौर चरा भुक्ते हए मुखिया को वैते फे लिए कटा 1 मुखिया 
ऊ घाद वह्‌ स्वयं भी वै गया दूषा ष्यति भागे बेठा। कारने पृर्पुरकी 


भावाज कौ ओर सफ्रद-सा धुं छोडती जिघरसे मायी थी उधर को ही धीरे 
धीरे वह्‌ गयी । पी धूल का वादल-सा रह्‌ गया 1 | 

"कहां गमया मुखिया ? कहां ले गय ये लोग उपे ?” ताऊ ते उरी-उरी भावान 
मे पृछा । । 

तभी उन्हनि देखा कि नजफ़गद रोड पर जाकर कार स्क गयी भौरवे तीनों 
तीचे उत्तर आये । मुखिया हाथ के संङेत से उन कुछ वता रहा था} थोड़ी देर्‌ 
वरहा ठहरकर वे तीनो अगेच्लेग्ये।! प 

ताऊ मौर वंसीलाल माव सौट माये । दुनौचन्द से पूछा तो वह उलटा उनसे 
मालूम करने लगा । मुखिया के घर से पता करवाया तो इतना मालूम हो सका 
किदो जतेभयेये भौर मुखिया को अपने साथ शह्रलेगये हैं। 

छाम होने परभी मुखिया वापस नहीं आया तो सवके मन मे खुदबुद-सी 
होने लगी । ताञ, वेसीलाल ओर कई मौर जन दुनीचन्द कौ दुकान पर लालटेन 
कौ पीली रोशनी में वैठे मुखिया की प्रतीक्षा करने लगे । काफी देर वाद.फिरवे 
उठकर नजफ़गद़ रोड कौ भोर जानेवाले रास्ते.पर गये । सड़क. पर असेही 
मोटर गाड़ी की भावाज भाती ओर उसकी रोशनी मे काली वजरी ओर दोनों 
ओर के पेड चमक उठ्तेतोवे सांस रोकतेते। पर गाड़ी जवर्गांव की ओर मुडने 
की वजाय आगे निकल जाती तो उनके दिल को धवका-सा लगता । ४ 

नव रात गहरी हो गयी ओर साँ-सां कौ आवाज आने लगी .तो वे भपनै-भपने 
घें को लौट गये भौर अंधेरे मे आंखें गड़ये वेचैनी से पहलू बदलते रहे ! कभी 
सामने आशा मौर खुशी की चमक-भरी लहरियां उतरा आती तो कभी निराशाः 
फी रधन मे सस तक धुटने लगती । 


पन्द्रह 


ह मुखिया जव कार सेहीगांवलौटातो पहरा शुरूहो चुकाथा। सारे्मवि 
षे लोग अंधेरे मे अपनी-अपनी चिन्तामो को लिये सोये पड़े धे । केवल मुखिया की 
वकर मे एक मेनी-सी लालटेन जल रही धी । मोटर की आवाज भौर तेज रोशनी 
घसो को दौवारो त्ते टकरायी तो कुछ लोगों री आंख खल गयौ । 

`. स्वा चलं रही थी। दूर आकाणके एककोनेमे कभी-कभी विजलौ चमक 
जाती, जते वुसते हए अलावकी नाट हुवाके तेज क्के मे ` लह राकर फिर वट 
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जाये । सके वाद वौच-बीचमं की हलकी-सी गरज भी सुनाई धाती, जते घोर 
में छिमा कुत्ता हवाके श्षोके पर गृर्टाख्टे। सारीहवामे गवति वाहुर भूपती 
गोबर की दर्ग्ध भरीषी। 

मुखिया जब मपनौ वैवककीमोरजारहायातोगलीमे षर केमागेसोये 
करई लोगों ने वोकिकर गरदन उटायौ भौर पुष्टा, "कौन दै? 

“हू इतना ही कहकर मुधिया इछ भौर पृषे जाने से बचने फे लिए 
अपनी चाल तेज कर देता । वह अपते में हौ सव्जित-मा था क्योकि मुधिया बनने 
केबादसेमाजतक कभी हतनीदेरघरसे बाहरनटी रहाथा। उक्षो 
की चाप सुनकर फई लोग उते सिफं यह जताने केलिए येदारेकिवे जागगये 
हैभौर्देवरेहैकि वट्‌ भव लौटादै। यद सम्षकरखउते गौरभी ताज 
सगं रही यी। बैठक मे पटूंषते ही उसने सालटेन बुक्ना दौ सौर छत प्रर चला 
मया। 

तीनेक परोफेयादही ताऊकाषरया। वह्‌ भभौ तक सोया हीया। 
मिया की छत पर खाट कै पसीटे जाने की आवाज सुनकर उस्ने पुकार मारी, 
श्कौन, घौधतोसे ?" 

1 हारम 

“कहू गया चा चौधरी ? वहत दैर से पलटा से ?" 

"सहर याया । कुछ कामया1" 

"्लौटा कँसे ? माधी रात भौर रास्ता उजाह | 

“मोटर छोड गयो रे 1“ 

“सुख सँ ?” 

हा, सुख ही सुय सं„” कटुकर मूधियाने वात फो खलम फर दिया। परमः 
नीदउ्तेैभारहीथी,नताऊकोही। 

सेवर उरते ही मुखिया उसके यहां पटुंवा । ता सेतो मे गया हमा धा) 
मुखिया उसको टोह्‌ लेता हआ उसके कुएं पर षटवा । वह} वसीलाल भी षा} 
मुखिया ने दोनों को राम-राम कही गोर हेसते हुए बोला, “वाह्‌, धसी भी यही 
है1 पै चौधरी से मिलकर शुम्दारी तरफहीभाने वाललाया 1 किरताऊको 
शम्बोधित करता हृभा वोला, “कयो ताऊ, फसल की कटाईकव शुरूकर रहे 

हौ 2“ 
ष "द्व जपने क्षाप ही करनी है 1 जव चाहमा फर तंमा कम्मो तो फामते 
जवाब रहै ।" 

नके दिमागही खरावहोग्ये रह) कौड्‌ मौर रोटाफो अपितीनदिन 
होगे] पहतेदोवारषछठीटेष्टोरे को भेजा । फिर दलौल ने घककर लगाया ।" 
सगे अवा ऊंषी करता बोला, "तुम जव मेरे पा्तययेयेतोर्येवहीतेपीय 


-था। दोनो मे सेकोई्‌भी घरपर नहीं मिला। पता नहीं कहामर भ्ये है! 

"चौधरी, मर नहीं गये । मेहनत-मजदूरी करते शक्‌रवस्ती जावे ह । दुनिया 
वतावे था वर्ह तेल क जखीरे वन रहै दं । कोई पंजावी ठेकेदार उन्हँं लालच देकर 
ले गवा है! सुना ह तीन रुपये दिहाड़ी मिले से 

“अच्छा }*“ मुखिया भचरज मे पड़ा फिर अटक्ते हुए वोला, “कम से कम 
वता तौ देते। म कोई मौर इन्तजाम करता । 

"चौधरी, न कहं तो गुस्सा मत करना!" ताङ केस्वर मे गरम थी-- 
भतू गांव का मुखिया से, सवे वड़ा चौधरी से! अगर कम्मी तेरा कामनंहीं 
करगेतो भौर कीपरवा वे क्यों करेगे ? मुले तो इतना गुस्सा है किजी चाहैसे 
कि इनके धर जला दूं। मभौ तो जमीन हमारी मलकीयत है: कल को सरकार 
नेतेलींतोये हमारे वरावर वैठना चा्हैगे { 

“छोटी जात का जरफ कम हौ सै । इन्ह योड़ा-सा पाकर ही भफाराहो जवि 
से 1“ वंसील्लाल मे कहा । । 

“भगवान ने चाहा तौ हमें इनकी जरूरत ही तदी रहेगी 1" कहकर मुखिया 
रुक गया । फिर कछ सोचकर उनकी ओर देखता हुभा वोला, “कल मूसे उत्तम- 
परकारने वुलायाथा।वेदो भादमी, जौ मुज्ञ लेने मये ये, उत्तमपरकाशकेही 

-भेजे हृए ये ।" 

इतना सनते ही ताऊ मौर वंसीलाल ने एक-दूसरे की भोर रेसे भाव से देवा 
जैसे चौर पकड लिया हो) ताऊ ने अचरज दिखाते हुए कटा, “अच्छा ! मुख 
उनके जनेकातोपतारै, जाने का नहीं 1 

“ह, दिन इने मये ये । बोले, "उत्तमपरकाश खद लाता लेकिन दप्तर में 
वहत काम होने से वह नहीं आ पाया 1* 

“उत्तमपरकाश ने किरु चिए बुलाया था?” ताऊने खोज निकालना चाही करि 
वह्‌ उनकी मीने वचाने का जतन कर रहाहै क्या गौर मुचियाको इसीलिए 
बलाया हो ! 

“समीनके वारेमेही काम धा, कहकर मुखियाने इधर-उघर देखा 1 
फिर ताञ भौर वंसी की जोमे कता हमा वोला, “हमारे कारन उसे भी 
-वहुत चिन्ता दै 1 कह रहा था जिस दिन मौत्ता माये उसी दिन से हमारी जमीनं 
वचाने कौ दौड्धूपमें लमा है} 

“कुछ वनी वातत ?" ताऊने आला कीहूमकको भीतर ही छिपत्रे हुए 
पुछा 


नां-..कहताथा सरकारे जमीन जरूर तेगी। हाकिम नहीं माने 
मुखिया ने उदास होकर कहा । 


“अच्छा, सरकार हमारी क्यो दुर्मन वन गयी है ?" ताऊने पूछा 
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“यह्‌ तो सरकार जाने । उत्तमपरकाश देघारा ह्र यतमेंहुमाराही लाभ 
स्वाह से 1" मुध्िया ने दिलाप्रा केघाते कटा, "कह हा धा, म यही जतन क्ष्मा ङि 
हमे साभ हो । कम जमीन देकर ज्यादा षस मिते 1“ 

"वह कमे ?" यक्तीलान ने पुषा 

“कह रहा था अगर हुम पहने सडक कै धारवाली अमीन वे देतो हमे 
यहुत साम ष्टो सकता है 1“ कहकर मुधिया ने उनकी भोरदेया। 

ता कफो आंखो मे एकः डवापन-सा प्रलक्‌ भाया ! मुखिया फी भोर देषता 
द्मा योता, “उमीन वेघकर हमे कंते लाप होगा 7” 

"यह्‌ तो उसने वताया नदी ।“ मुधिया सिर हिलाता हमा बौता, “इतना 
ही कहा कि फोई भौर गाहक न मिला तो उसको कम्पनी मीन खरीद लेगी ।“ 

“चौधरी 1" ताऊने तीखी आावाचमे पृद्धा, "धर फी मीन सरकारले 
रही से, उघर की उत्तमपरकाण लेना घाहे से-- यह वता हम कहां जागे ? किसके 
दद पर बैठे?" फिर धीमे से बोलता, “चौधरी, मुस्े पहने हौ सगायथा ङि कोर 
गष्टवड जरूरहैजो तू विना बताये सहर भाग क्लिपा1,.. 

मुधिया का चेहरा उतर ग्या । भपने को संभालता हमा वोला, “चौधरी, 
त्रुतोमेरे मपरपेते गुस्साहोरहाहै जते र्भेजमीन वेवमायाहूं। मतो तना 
हीयता रहाया कि मसे उत्तमपरकाशने बुलाया या भौर बुलाने फाकारनमया 
धा? तरु नही मनना चाहता तो जाने दे 1 

“ * , मधिमा चलने को उठा) यंसीलाल ने हाप पक्डते हए भाग्रह सेका, 
` "्वौघरी,वैठन [तू तोदुरामानगया।" 

, "नही प्ण्डतजौ, भुके जनि दो । चौधरी एक दिन पहते भी वैठकमे वाकर 
वेद््ग्जतौ फर गया से ।'" मुपिया उलाहना देता वोता, "यह पदी समन्ने तैकि 
मेरीष्ठी राबकमूरटै। उमीर्नेजारहीतेहै तोमेरे करने! कम्म सोग्र पिर 
उढनेक्तमेरतो मेरेकारण !" 

मुखि को उत्तेजित देख ताऊ कुछ नरम पड़ा । बोला, “चौधरी, माजकत 
मुशे नयी-नयी नकेल पडे बैड फो तरह वात-वात पर गुस्सा भा जाता दहै मेरा 
जौटठीकमदीदै।" 

प्ाऊकोणान्त हुमा देख मुखिया ने समन्नाने के दग से कहा, “उत्तमपरकफाग 

ने भाप सोगोंको भषने दप्तरमे दुलाया है। दिन ते मोटर गयेगौ। षद 
-आप वाना चाहता था लेकिन यहां वात ठीक से होती नही... 

"ममर्‌ हुम न जाये तो 7“ ताञ ने पृष्टा । 

“चौधरी, सही जाओगे तो यह हमे फांसी नही घडा देगा । तेकिन रिष्वेदारी 
-भौरविराद्रीका मामलादटै। जनेमहजं भोक्या दहै 1" मुथियाने समन्नाया, 
“जमीन सो वह्‌ प्तभी लेगा जब हम देचेगे । उसको बात नहं जंचेगी तो भपने पर 
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सौर भायेगे 1" 

ताऊ अरागंजस मं पड गया। उसने. मुखिया की वातत का कौ उत्तर नहीं 
दिया । 

"ताञ केह वहते हौ ?" वंसीवाल नै घोड़ी देर राह्‌ देखने के वाद पृष्ठा । 

“केह्‌ कह । भेरी तो भन्फल जवाब दे गयी से । तिर वज्जर वत गयाते।" 
ताठ ने बंसीलाल की ओर देखते हुए कहा । 

"मरे विचारमें तो जानेमे को हरज नहीं। मेल-जोलसेही सारे काम 
चने ट! उत्तमपरफाण फो वात भयेगी तो मान सेगे, नहीं तो सम-साम कहकर 
लौर आयेगे 1" ंसीलालने जोर देते हुए कहा । 

"जसी हुम लोगो फी मरजी ।...लेकिन मँ एक वात कहदूं। पूर मी 
जमीन येलने फा गरा गन नहीं |” ताऊ ने भपना निश्चय वताया । 

“ताञ, हुम रजिस्टर करनेसोजानदहींरहे। हमतो उत्तमपरकाणकफीः 
सात सुनने घल रै दै..." वेसीताल ने कहा । फिर मुखिया की मोर देखते हुए 
सीला, "चौधरी, ठीकद। इम चसेगे। 

"कौन-कौन चलेगा ?'* मुखिया ने पूछा । 

"सोचलसो। जनिकफोतोसारार्गाव राजी होगा तेयिन मोटर मे कितने 
आदमी समयिंगे 1" बंसीलातने एटा 1 

“मेरे विचार भै--ताऊ चले, तमो फे मुहत्तेसे तू होगा । तौव में सेरसिह 
फौलेतेगे 1" मूखिया योला। 

“सेरिह्‌ सुभाव का कडवा ६ ।" वंसीलाल ने मापत्ति की। 

"एमे उससे फोन-सी भदालते मे जिरहा करानी है ।" मृषिया ने हसतेद्भूए 
फा । 

"सूमेदारफोते लो । दुनियाभर पूम आया है 1" मंसीलाल ने सुप्ताया । 

"ह, उसको तौ भूल ही गया या यस ?... मुणिया ने फटा 1 

शदुनिया फो जरूर ते लो | स्याना आदमी ६ै। बनज-व्यापारफी ऊच-तीचः 
समक्तं स ।' यंसीलाल बोला । 

"लोक है । चस--ताऊ, तु, माड. सिह्‌, दुनीचन्द गोर अ पत्त जने हो गये 1 
ख॒ स्ने उंगली पर मिनत हुए फट्‌ 
"पात्मे परमेसुर होये है; ययो ताऊ ?" वंसीलालने मुसकराति हुए फटा । 
टीक्‌ र 1" ताज दीसी भावाजमें योता । 
पोटी देर्‌ वाद मिया ने उष्ते हुए महा, "अच्छा तो तैयार रहना । मेरी 
रमभा जना। दिन दते मोरर अयेमी 1" फटुफर्‌ गुखिधा अगि चद्‌ मया) 
सार्-छह्‌ फएदम जाकर मुचिया कुछ रोता हुभा फिर स्का भौर उनकी 
भोर मटता हुमा योल, "अमी परमे वातनकरना। ओौरतों की मत उतरी. 
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होवे सै। अमीसेकर्योपीटनस्यागष्डाकराये मने तौ मभ दतीतपे भी कृ 
नदी कदा! ८. 

“सौघरी, तू चिन्ता न कर ।" वंसीलाल ने उसे चिरिविन्त किया ॥ 

“मच्छा सूवेदार भौर दुनियासेत्रु ही वात कर सय्यो वसी। मौका भिता 
तोरम भी मिवुगा। पर तु मत भृलियो 1" मृधियानेताकीदकौ। 

मुखिया क इतना-इतना मना करने पर भी गौवमे पबरफंलहीपयीषि 
पूर्व कौ जमीन भो बिक गयी है। मुखिया कल णर जाफर चुपचाप सौदा भी 
करयादहै। गवकी स्त्रियां भौर पुर्प यह खवर सुनकर भिन्ना उॐउ। सभो 
को गूस्साथा क्रि मुखिया कौन होता है उनकी उमौनों का सौदा करनेवाला ? 
रपाभियौं को स्वियां तो भपते मृहल्ते मे फट्ठी होकर उसे भर-भर मृं या्तियां 
दैरहीधी। जार्टौ के मृहल्ने मे भंगूरी अपने दरवाङेषर खडी भाने-नानेवासौ 
हुरस्प्रीको पदरमुनाफर कहती ˆ “मूषिपा माप तो सुट-बुट रहा से, इव एमे 
भी लुटाने पर उतारू से 1“ 

ममे से फिर जिसका मदं धर आता वह्‌ उत्ते मुचिया की यात वताती भौर 
कट्ती करि जाकर सूपिया प पूं कि उनकी मीन उसने श्यो बेनी दै। हर 
मिनटके सायवबातफंल रही धी । धीरे-धीरे यह भी कषाय जोह दिपागयाकि 
मृदिया ने उनकौ मीने बेचकर रकम हद्प ली दै । मव नये मालिनः पुलिस को 
लेकर भामेगे मौर उन्हे चबरदस्ती येद्यखल कर दंगे । 
~ ईमुधिया भपनी वैठकमे पटरवातो कुष्ट लोग पहलेसे ही वहा बैठे पे । उन 
देख मुखिया कछ घवराया मौर कृ हैरान भी हिमा! उपने भगो से मुंह मौर 
तिर्‌ का पसोना पोछा। फिर्भंगोेतेही पे षठा काम तेता हां बता, 
भभादरो वीतं रदा टै लेकिन यव भी गरमी जेट-हाड जसी पटे से 1“ 

कोर गु नही योला। प्रव बिटर-विटर मुिया के मृंह कौ मोर देवते 
रहै । मुिया ने सोचा, शायद कम्मि्यौ ने उनके सेतौ मे भौ काम करने मे दन. 
कारकरदियाहै) दसी वरि में सलाह करने अपेरह। वहु सोच हीरहाया 
किते बातत शुरूकरे कि उसकी नजरएकएरफ़ वांसिकीसीदी तेते यदं 
पसाद पर पड़ी । उग्रे देप प्रसन्न भाव मुखिया बोला, ^सुन से बौधरो 
पहसादरसिह्‌, भाज दस यपत कंते माना हमा ? भौ क्या फरत की कटां भुर 
नही? 

“नही चाध । बकेताभादमी हूं । क्या कर । कम्मी मिततते नही । उधर 
छोर का चिद ठीक नरह षा ।" पहलादसिह ने कहा ! 

क्यो क्या हो गया छोरे को ?" मुखिया ने चिन्तित हते पृष्टा ! 

“जुमर धा । मब ठी दै ! तिहाटवातते स्वामी ते दवाई लाया धा ।” 

षह, मने भी सूना दै यह स्वामी हृत स्पाना है {“ मुधिया नेकहा। 


पहुसादर्सिह्‌ कू देर चुप रहकर बोला, ५,..ऊपर से माज यह्‌ खवर सुनी 
कि तुम हमारी जमीनों का सौदाकर मये हौ)" 

“तुम्हा रौ जमीनों का सौदा ! ओ कर भाया हूं ?” मुखिया ने अचकचातते हृए्‌ 
कटा । फिर जरा तवे स्वरमें पूषा, “तुम्हारा दिमागत्तो दीक दहै ? 

“चाचा, मनितोजो सुना है, वता दिया 1” पहलादसिहने नपा हुमा जवाब 
दिया। । । 
तने वाततो एेसे कही ह जसे रजिस्टिरी पर तसदीकीः भंगा तूने लगाया 
या" फिर कंडी मावा में मुखिया ते पुष्टा, “टीक-खाक वता तुञ्षसे ` यह चात 
किसने कही ई ?“ | 4 8 ८ 

“मृद्रेतोमेरी मौरतने वतायाहै। वते सारा गावःयही कट्‌ .रहा.है.।“ 
पहलादसिह्‌ ने खरे स्वर में कटा) १ क. 

“घतकार है तेरे मदं होने को पहलाद ” मुखिया तिरस्कार से बोला, “भरे 
भपनी मौरत की वात पर मकरीन करके मेरे से लड़ने आ गया ?तेरीमौरतक्या 
मेरे संग थी जव मने सौदा कियाथा ?” मुखिया ने उसकी तरफक्रो हाय लह्‌- 
राते हुए कहा । ४ ट 

पहलादसिह से कोई जवाव नहीं देते वना तो मुखिया उसकी विल्ली उड़ाता 
हमा बोला, “इव चुप क्यो है ? जा घर जाकर लुगाईसे पू्भमाकि अभे क्या 
कृह्ना है 1“ 

मुखिया मस्ते में पहलादसिह भीर वहां वड़े लोगों को कटकार सहाया 
कि सूवेदार माड. सिह को साय लिये वंसीलाल वहां पहुंच गया । 

“चौधरी, केह वात से वहत गुस्ते मे हो ?" वंसीलालने , पुषा । 

“पहलाद केसे किरम इनकी जमीनोंका सौदा कर याया ह । यह पषात 
इसकी लुगाई ने वतायी से 1“ मुखिया ने पदलादर्सिह्‌ कौ तरफ़ हाथ उटाकर उसी 
तरह फकड़वे स्वरम कटा । 

“मरे मृद, मदं मगर भौरत के कटे अनुसार चते तो रोज पचास लोर्गोसे 
प्गड़ा होगा । समञ्चा {...जा दौडकर दुनीचन्द को बुला । फिर वताते है तुम्हे 
असलौ वातत ष्या है 1" वंसीलाल ने कहा । फिर सूतरेदार से वोला, “मा सूबेदार 
एधर व । यहां हवा अवे से ।“ 7 ५ 

“मुखिया, पहलाद मादमी बुरा नहीं सै ! हर किसी को मटक-भीर मे यपनी 
जान देने को तैयार रहवे सं 1" वंसीलाल ने मुखिया को ठण्डा करने क.लिए 
कहा । मुखिया उसी तरह तमतमाया इमा वेड जोरन्ोरसे हर्रा गृडगुडाता 
रहा! ध 
_ इनीचन्दमा गया तौ वंस्रीलाल ने सारी बात व्योरेवा र वतायी । वीच-वीच 
भ करी उतने णक होता तो मुखिया की मोर देवने लगता. मौर फिर माये वदता} 
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जवयसारीषात वता सुकावहतो भुियाने हके को चय बस्तग करे हृए- 
योला, “समन्ते ? हम उनङ़ौ वात मुननेके चिएजा रहेदहै।ठीकं सगे तौमान 
लेना।न सये तो वापस मा जागे ।“ 

“जाने मे फोट हर्ज नही,” दुनीचन्द ने बड़ भारी-मरकमपने पे कटा, “वदं 
लोग इर्चत-मान से वुल्ाये ठो चरूर जाना वाहिए्‌ 1” 

“न शही मौर कु, दिल्ली ही देख आयेभे ।* वंपीलाल ने गुषकरते हुए 
कटा । 

"वर्यो, हो गयी तेरो तसल्ली या मी कोई कसर रहै से?" मुपिपाने 
पहलादसिह्‌ से पा । 

पहलादपिह उत्तरं केवल मुसकरा दिया । सव सोग जनकैः तिएुर्तयार 
हए तो १६लार्दषह भी उठ घडा हमा 1 वंसीवाल उसे समज्ञाता हुमा बोला, 
“हव घर जाकर लुगाई क पीचि डीग न उठा लोजो ।" फिर वह्‌ भौ उठता हभ 
मुखिया से मोला, "मच्छा चौधरी, रोरी-पानी खाकर माते टै ॥" 

"“जत्दो भानां । मोटरको सदन रना पदं । जितनी जत्दी जाफेे उतनी 
जल्दी हौ पलट भा्येगे ।” मुधिया दत्ता फिर मुह्‌ से लगते हए उन लोगों को 
बैठक से जाते हुए देता रहा । 


सोलह 


भाश परे धने बादल उतर आये ये 1 समय दोपहर काया मगरे 
लगता था जसे शाम ढत वुकीष्टो। याकाशमे एक्‌ तरफ़ विजती कौधरहीधी 
शौर रहु-रहकर हलकी-हलक ग्ररजन भो हो उट्ती । सारे मे कच्चे गोवर की 
रू फलीथी 1 सोग-दाय वारितके डर से अपना बाहर पदा सामान समेट.सेषास 

ये 
पटवारी दग्रल मे पतीनी दबयाये जल्दी-जल्दी पांव उठाता हभ गव कौ 
योर भा रहाथा। यह्‌ सीधा मुियाकी वैठकमे गया। मुिपाको घाटपर 
धौपि मुंह लेया देख पटवारी.दहलोडये ही ठिटक गय 1 शु ॒सेङ्िण्ट यह्‌ इम 
प्रतीक्षा मे दका रहा किः उसरी भाहट पाकर शायद युर्जिया भापही उढे। 
मुखिया वमे दौ पड दहा तौ पटवार ने षांसते हुए राम-राम वृलायी । हृद्वद 
क्र उत्ते हुए मुद्धिया बहू नप्रता के साय उसकी राम-राम का उत्तर दिया! 
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"कहौ चित्त ठीक है ? चड़ सुस्त-से लेटे हो 1” पटवारीने सामने को. खाट 
घसीटकर वर्ते हृए पूषा} ` 7 1 

""पटवा रीजी, चित्त कसे ठीक हौ सकता है ?“ मुखिया ते एक खण्डी तसि 
ली, “वस गिन-गिनकर दिन विता रहे ह!" ५ कः = 

"क्यो, एेसी क्या वात हौ गयी सै ?“ पटवारी ते मृंह॒ उठाकर पृष्ठा । 

मृचिया ने इूवती-सी नजो से पटवारी की ओर देवा । फिर वहुतदही 
उदास स्वरम कहा, "पटवारीजी, क्या सरकार अपना फरंसला वापस नहीं ते 
सकती ?“ 

“मुश्किल है," पटवारी ने मुखिया को आंखों में किते हुए कहा । 

मुखिया की उदासी मौर गहरी हो मयी । भिड़भिड़ाता हुमा बोला, ^पट- 
वारीजी, कोई राह सुज्ञाभो ! थोड़-से ही खेत वच जाये । लोगों को.इतनाही 
याद रहे किं ये चेत परतापरसिह के है ।” ग 

पटवारीने फौरन कोई जवाव नहीं दिया । पिमे पड़ एक मावते को 
सहलाता रहा । मुखिया ने आवल देखा तो पूछा, "कंसे पड़ गया फफोला ?" 

“कया वताञं, मुखिया,“ पटवारी ने थमे-यमे स्वर में बताया, “जव से 
सरकारने जमीन तेने का फंपला किया है, गँव-गव घूमना पड़ रहा है । दूसरे- 
-तीसरे दिन तहसील भी दौड़ना होता ।"” 

“घोड़ी कहा गयी ?'' 

“वेच दी 1" 

"क्यो 2" 

“वीमार रहने लगी थी ।'" पटवारी सिर नलुकाये कटता गया, “भाखिर 
वह भी जीव है । रोज पनदह-वीस मील चलेगी तो वीमार होगी ही ! सोच रहा 
हं साइकिलिलेलूं । पर कहीं से पसा मिलेतभी तो...“ 

पटवारौ की गोर सुकता हु मुखिया वोला, “पटवारोजी, मेरी भरज पर 
भी ध्यान करो । कोई राह निकाल...“ “ 

“राह तो निकाचं लेकिन भरोसा नहीं 1" पटवारी ने अखं ऊषर उलायीं 1 

“कि पर ? मुखिया चौका । ^ ^ ~ ४ 

पटवारी ने तरा वदलते हए कहा, “चौधरी, बुरा मत मानना । मं तुह 
` राह पुञ्ञाॐ, मगर वात्त निकल जाये : गफ़षरों तक जा पहुवे--तौ मै तो नौकरी 
सेगया।" कुक्षण चुप रहकर फिर जैसे ममं कौ वातत वताता हौ इस तरह 
"वला, "सरकारी राज मुपत मेँ वत्ताये भी नहीं जाते मुखिया!" ` । 

कुठ देर मुखिया कौ टकटकीौ नीचे जमीन पर लगी रही ! फिर पटवारी का 
निहौरा करता ५ वोला, “परवारी जी, जो वन पड़ेगी, सेवा कर दुगा । मापसे 
कुछ छिपा नहीं है। काकौ के व्याह पर लिया उधार तक अमी सिर पर खड़ा है।” 
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रं पै दोषो ठौ ई चरकरीव निकर” पटवारी ने श कूटिर मतक 
राहट फे सायकटा। 

मुपिया सोक म पहा । सिर चाम्ति हुए बोवा, “पदवारीजी, क्या कटं {दे 
दुगा । वीततीस्त. र वटूत परेसानी में हे... 

“पचात सौ कौ बात कते मुखिया,..1“ पटारी ने एक-एक शन्द पर 
छौरदेते हए कटा । 

त श्षर-उधरके वाद पट्वारी सौ रषये पर माना । मुयियाने भीतरसे 
लाकर नक्रद मिनादिये गौर पटवारी ने सेभालकर भौतरफी बोरजेयमेंरष 
क्ये तव वह्‌ मुपिया मे बोला, “वामो सौगन्ध कि किसी के भागे सौपितकनहौ 
से 1 

मुखिया ने भगवान्‌ कौ सौगन्ध षायी तो पट्वारो वुनुककर योता, “भगवान 
फी सगन्ध सिफ़ ्ूट बोलने के लिए छापी जाती है मिया { सीगन्ध दुत 
फःषानी लोमी !“ 

मृचिषा का वेदा सफेद हो भाया । पटवारीभद्भा रहातोहारकर उपने 
चेदेक सौगन्ध खामी । पटवारीने तेव भौव की ऊमोनके पपर निकाते। एक 
जगहे उंगली रयकर वह बोला, “चोध रीगी, मभक रमीन का यहं टुकड़ा षार 
यीषे मौरसवा चौदद्‌ मरते कास 1“ 

ही, खनूरवाला घेत दै यह्‌ ।" मुखिया ने शिर हिलि हुए कहा । 

“त सेत में भापङे किसी बड़ बुजुगे कौ समाधि वौ 1" पटवारी ने कहा । 

हा, पौ, सिद्ध वावा की समाधि पौ ।"' मुखिया ने बताया । 

प्रटवारौने भागे फो सुककर बहत धीमेसे कहा, “जिम मीन में को 
सम्राधिया क्त्र सामन्दिर हो उत्ते सरकार नही ते सकती... 

श्लेदिन द्रव तो इस पेतमे समाधि का निसान तक गहं सै। वहूतवरम 
पहले एक वादृ मेँ वह गयी थी मवतोमूर्ेत से हल नते भै।" मूदिपाकौ 
उठती भाशा ठह गयौ । 

“मरे चौधर, यही नहो रही पोष्या हमा ! मेरे मरो-गजरोमे तो है 1“ 
शरटवारी भागे को भुरुकर एटुमषुमाया, “वहां मन्दिर बना दौ । चेमीन वच जापेमी 
भौर वतका नाम चलता रहेगा ।...वम 2” 

पटयारौ कौ धाते मुखिया फी समन्नमें कष्टक आ रही पौ । पटवारीने 
गरदन पर कटा फेरकर मल कौ बत्ि्यां बटोरे हए कहा, “पण्डित को वूलाकर 
शुभ भूहुतं निङूलवामो मौर जत्द से मन्दिर को नीय रथवाजो 1" 

"उसे लिए वैमा कहाँ से लाड प्रटवा रजी ? ” मिया ने पृष्टा । 

श्मोन वानी है तो यवं करना ही पडेगा ।" फिर कुट सोचकर मृप्नाव 
द्विया, "किलहान चप्ुदर ही बनवादो। ऊपर लिवजी को पिष्ौरयादौ। 


इस वहानि खमीन तो वच जायेगी ) 

पटवारी के जाने के वाद मुखिया कुष देर सोच मे खोया-खोया वंडा रहा;- 
फिर सेतो मे निकल गया मौर घूमता-फिरता उस खेत.में पहुंचा. जहाँ पटवारौः 
ने मन्दिर बनाने की सलाह दी थौ । उसने पहले खेत की.परिक्रमा की 1.फिर ठीके 
उस स्थान पर पहुंचा जहाँ कभी समाधि थी मौर ध्यान से जमीन.के.उस दुकंडे 
को देखता रहा } 

सूरजस्िरपर या गया तो मुखिया गाव को लौट मया ओर वैठकमे 
जाने के वजाय सीधा चर पहुंचा । मुखियानी चौके-चूत्हे मे.लगीःथी । मृचखिया ने 
पानी मांगा 1 पानी पीकर खंखारता हुमा मुखियानी से वोला, “सोच रहा ह 
खज्‌रवाते खेत में जहाँ कभी समाधि थी,उसे फिरसे वनवा द्‌) । । 

मूखियानी ने तीते स्वर में कहा, “गाव उजडने लगा है-मौर - तुम्हे समाधि 
वनाने कौ सूज्ञी से) 

यह्‌ सुनकर मुखिया चुपचाप उठकर व॑ठक भे मा गया भौर खाट पर पडा- 
पड़ा देर तक सोचमेड्वा रहा किं समाधि वना डलेया चप रहै ।.उसे यहु.भी 
उरथाकिकटींफिरभीसरकारनेजमीननले सी-तो समाधि वनानै. मेंलगाः. 
रुपया भौ मकारथ जयिगा भौर ऊपर से जग-हेंसायी भी होगी } कोई रास्तानः 
देख उसने उ्तमपरकाश से सलाह करे की सोची । । 


सत्रह-. 


वंसीलाल दिन ढलने से पहले ही मूवेदार माइ सिह को साथ लिये मद्धियाः 

की वेठक म पहुंच गया । ताऊ पठने से ही वहाँ मौजूद था थोड़ी देर वाद टुनी- 
चन्दभीञा गया। उसने ताऊके हाथमे सुमदार लाठी देखकर पुछा, “चौधरी 

लाठी क्यों १ हम सहर जा रदै र" किसी जंगल की तरफ नहीं 1“ | 

“मरे, क्या सहर में कूतत-वित्ली नदीं होवे ?" ताऊ ने पूछा ! 

ताक.हाय मं लाटी अच्छी नहीं लगेगी! वे लोग. -सो्चेगे हम विलकृल ही 
गेवार ई 1" वंसीलाल ने कहा 1 । । 

“सोचने दो । तुम पकक कागज पर लिख देना कि तुम गेवार नही{हो 1" 

“मगर ताञ, मोटर से जाना है 1" वंसीलाच ने समद्याया } 

“वामण, तुज्ञ क्या तकलीफसे । लठीमेरी है मौर मञ्नेले जानी है) 
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जानं भयाकाम।" तऊ का स्वर्‌ वदला॥ 

क्या वहस ते वटे वंसी 1“ मृध्िया ने वात षतम कणेर तिए ष्टाः! 

्मतोत्ताऊके सापमट्खेली फर रहा धा 1"" वंसीलाल वोता । 

“वंस्ी, सपने वापे भी सव्ये करे थाक्या ? ताडने पुटा 

“ताञ, मव्व्त तो पू मेरे वापको आयुकानहीहै। भगरर्मैतो पने वाप 
से भौ एसी भठ्पेली करतेता धा 1“ 

वंमीनाल कौ वातत परसवे सोग हंस पहे। ताऊ पप गयाभौरषाटषी 
पती को तेटगया। 

२, भु देरवादगांवकेवाह्र मोररफौ धु-धूं-खौर होन दजनेकी धावा 
ह६। 

“आ गये वै“ मुखिया ने उत्तेजित ्टोते कटा मौर उठकर घडाहो 
गया । तार भी उठा । हाय मे लाठी पकंड़ते देव वसीसान ने फिर टोका, ““ताऊ, 
फिर उठा लिया शते ?* 

“ले बामण, छो देता हू यही । तेरी मांखो मे चढ़ गोसे" ताऊनेलाठी 
फोर्यटकःकेएकफोनेमे पटा करदिया। 

वे घारो-पाचोगलीमेयो निके जते वारातमेजारटैषों। मोटदमे एकः 
ही भादमी भाया धा। पास पहुचे प्रर ताऊ भौर वंसीलात मोटरक्ोध्यानसे 
देठते हुए मचरज से बते, “यह तो वही मोटर है जिसमें हाकिम भये पे) 
मादमीभीयदीया।'" 

मुखिया ने भीध्यानसे देया लेकिन भकं प्िकोडता हमा बोला, “होगी 
यही मोटर। कोमोरभी हो सक्ती है ।" 

“वहोथी र्ग ही तहसीलदार सहव को लेकर माया था 1" दाहवरने 
घताया। फिर हाय नचाता हमा बोला, “तहसीत्तदार वक्त्र का हाकिम है} 
हमरो कम्पनी को रोच उनसे काम पषृताहै। भोटर तो भरण, वह जान भौ 
मागि तोदेनी होमी {“ 

"क्या उत्तमपरकाण कौ तहसीलदार से जान-पहवान है?" मुखिपाने 
उत्तेजित-सा होते धृष्टा । 

"“जाने-पहुचान 7" इा्वरने दै रानी से उनकी मोर देषा, “यह्‌ समन्नो सपे 
भार्यो-धसा । उठना-वठना, छाना-पीना सब सता दै ।'' दृाहवरने मुरकरति 
हए यतताणा, “उनके चच्वो को सनेमासे घर्‌ छोषकर इयर अया हूं 1" 

"अच्छा १" मूयिया कौ मखे फैल मयी! फिर गवं से चोला, “ऽत्तम- 
परस्वा का तितारा यदुत बुलन्द दै । बहेतोसौपके भह से कोट निकात्त 
सापि 1" 

"हमारा काम बना दै तो रहती दुनिया ठक गुण गापेये । चाऊने कटा + 


मृखिया, त्ताऊ भौर वंसीलाल पिछली सीट षर वंठ यये । सूवेदार माड. सिह 
गौर दुनीचन्द इादवर के साय घगली सीट पर जमे । पक्क सड़क पर पर्ुचकर्‌ 
कार ने स्पीड पकड़ ली । वड़ा अजीव-घा लम. रहा था स्वको विशेषकर ताऊ 
को--जव उसे दोनों भोरके पेड़ पीले की ओर दीडते दिते) 

“वहत तैज दौड़े से यह तो !” ताऊ ने हैरत में आते हए ` कहा ।-“तगड़े से 
तगडे वल भी इसका मुकावला नहीं करस्ष। 

“चौधरी, केह कहर्टिदहो? वैल ओर मसीन का क्या मुकावला है! 
उत्तमपरकाश वतावे था किं इवं हल चलानेवाली मसीने भी ह 1 कह रहाथाकि 
लोग धीरे-धीरे वैलों कौ जगह उन मसीनौं से ही हल चलाया करेगे 1“ मुखिया 
ने भौं ञी करके भौर हाथ नचाते हुए वताया । 

मोटर खीरे से वहत इधर दी वये हाथ मुड़ गयी । कच्चे रास्ते पर हृच- 
कोले लगने लगे भौर वाहर गौर भीतरसव धूल ही धूल भर गयी । ड़ाहइवर 
ने पीठे कौ मुडकर देखते हुए कहा, “वस सड़क का थोड़ा-सा ही हिस्सा कच्चा 
2} पटेलनगर से भागे तौ सडक एकदम पक्की है र 

वंसीलाल वौच मँ ही बोला, ""ताऊ, यह्‌ सडक अभी वनी है 1” दुनीचन्दने 
हा में हाँ मिलाते हृए का, “हा पहले तो यह्‌ पूसा तक थी । 

“इस ओर तो वहुत भावादी हौ गयी है । रकार ने कर्द हजार क्वाटर वनाये 
ह । लोगींने भी प्लाट खरीदें! करही-कहींतो भलीणान कोलिया वनी है ।" 
डादवर ते बताया ! 

कुछ दूर जाकर सडक के दोनों मोर पीले रंग के क्वारट्रो की लम्बी.क्रतारें 
नजर भने लगीं । वायीं ओर तो जैसे एक सिलसिले से वने हुए ये । ` 

“यह्‌ क्या, यहां तो चेत होते थे ?. इव यहां मकान वन गये { व्हा, उघर 
शादीपुर के चौधरी दलव्रीरसिहं का वेरियौ का वाय होता था...“ ताऊ उचक- 

. कर वाहुर देखने लगा । , ^ = 

“यह्‌ सव जमीन सरकारनेले ली हं 1“ डाद्वर ने बताया । 

“णादीपुर के लोग कटां मये ?" तऊ ने घवराये-ते स्वर भें पूछा! 

मुं खास त) पता नहीं । लेकिन इतना चरूर मालूम है कि इस गाँव के 
पाचि चौधरियों का पैसा हमारी कम्पनी मेँजमा है! वेकह्‌ रहै ये कि जमीन 
येचकर वे पहले से सुखी हो गये हँ । एन्.रक्रम पर व्याज इतना मिल जाता है 
कि एेश-भारम से रहते है । एक चौधरी ने मोटर साद्करिललेः ली 1 एक 


टेक्सौ वनाने की सोच रहा है 1.. चुना है, कुछ लोग बाहर जमी ख रीदकर चेती 
कर रहै ।'' इादवर ने वताया 1 


पक्क सङ्क भने पर लोगों कौ चहल-पहल वदने लगी ! सडक के दोनों 
मोर करही-कहीं तो बड़ी शानदार कोषं यीं । ताञ उकड वेठा सारानजारा 
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एकद्ीगरमेंस्ैज तेना चाहा था। ज्यो्ज्यो मोटर बे ष्डर्टी दी, 
माबादोस्तैरसौगो कौ चदहन-ब्ट्लमीदटरटीयौ। 

केनोट प्वम पटूवकर वो चौधरी पागन-दे टौ ग्वे ! {दिधर देते वरह 

ङव-ञंवचौगरेद चारो गोरमोटरेदोट ररीभों। सोय दवनेयेयने मेना 

स्याह । वगमो मं ग्ड-गङ पर दुद्मने नयो दूष्यौ मौर वहां वितनि्गोको 
तर वनी-खनी स्तिया चूम रदी पी। 

“पट्‌ लाट साब का इट-यडारटै या द्द्रयुरो 2" दमोराचमे यकेम्भेमं 
घाते दए कदा 1 

दादवरने एक जग््‌ र रोक दी मौरनोचे उतररूरदोनोदरदाडेखोने) 
"सासो चौप्रनोजो, दतर पटरद गये है 1 

व्योप्ररियोने ठेष्णयक्न ऊने धमीरने दए श्रमे यादूर निकाया! वहां 
म्ीभीट्‌ मौर वटन-पटन देखकर वे हैरान गौर्‌ योदे-खोने-मे महरटम्ये 

दृाहवरने गाडाको नोत्कर के दादर पीद-पीद्चे अनेका सेन 
किफा मौर्‌ वराभदेमे दोर मोद्य चटनेलगा। मदिरया चटकदवे एकवदे 
फमरिमे पटच जटा एकः कोने मष्क युवन खोषो। वह्‌ पीन्हूत्‌ यनौ-य्नी 
यी {उमे दोनों वग्रत यौर सामने बारानदूरनियौ रयीषीं। 

"पंजावन होगो + हमारे देन कौ छोरिां मा पहनावा न करे ।* तदक 
कोषनध्ियो ने देपकर बनीनानकतेकान मे ताज पुमषटुनाया॥ 

दरादतररउम सथकीके पामकोददृ गपा) वौध्ररौधो रमङगेपोदिवापठटट 
रए । इष्वर मुनकरापा ठो सदक्गौ भो यवादमें मुमङ्गदी भौर हून-हेनकर 
उपै साय णु वात करने सगौ । 

“दम्य नुगार्ृहोगौ ठभी तो एमे वाते करेमे [” ताञ ने अनुमान समापा) 

“साह्य कहौ द 7" श्ाहवरने पटा 1 

“समने कंविनमं । वदुरो, ईैपू्देती हं!” कटे हए उमने टेनिष्ठोन का 
चोगाउ्टापामौर ष्टी नके दाद वोतो, “कठिनेन जमो)" 

ड़ाद्वरने उन्द्‌ श्टिरखगने पे याने ङ्य मरंदरेत दिदा। वे उनके पौद्द-पीये 
अन्दर चलि गये । दाष्वरने एक मैविनिका दरवाडा योनामोर मेद्यूर दंकर 
वोचा, च्मर,वेत्मेयमाम्येद 1 

"मन्दगने दामी ।" 

ङ़ादवरने एद भोर हटकर उन्दँ अन्दर जाने का मङ्ेत दिया। 

चट, नुम जाना नदीं । दन्द वागन भो छोटना है 1" उत्तमद्रक्मर नेदेष 
सटैष्डपन रग्न हृएर्टा। 

शव्दम मर ।" दृाद्वर्‌ मैन्यूट देकर दाट्र चनाभ्रण। 

मदमे पटमै मूचिपा सन्दर दिन टमा + उसके पदे वा, पटर बनीनात, 
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-दुनीचन्द गौर माइ. सिह अन्दर गये } । 

उत्तमप्रकाण कुरी से उढा गौर धूमकर उनके सामने आ गया 1 उस्ने हाय 
जोडकर उनका स्वागत किया । फिर वह्‌ मुखिया के पाव की भोर जषुका, मगर 
मदिया ने उसे वौच मेँ ही पकड़कर छाती से लगाया । मुखिया ने ताऊ कौ गोर 
देखते हुए कटा, “यह चौधरी हरिराम । 

उत्तमप्रकफाश ताऊकेभीर्पावकी मोर श्ुकाभौरताऊनेभी उसे रस्तेमे 
ही दबोचकर छाती से लगा लिया । फिर वह्‌ वंसीलाल के पावकी गोर द्लुका 
तो वंसीलाल ने उसकी पीठं थपथपाकर गाशीर्वाद दिया, “सुखी रहो, वढो- 
पफूलो ! 

दुनीचन्द मौर माड सिह के साय हाथ मिलाकर उसने उन्हे सोफे पर वैठने 
के लिए कहा भौर सवके वाद आपं भी उनके साथ वैठता हुभा बोला, “करिए 
रास्ते भँ कोई तकलीफ़ तो नही हुई 1“ 

"नही, बहुत माराम सेये । नूं कहूं मोटर में आज पहली गर वैठा हूं । जव 
मोटर तेज दौडने लगती तो मेरा सासि रुक जाता किं कहीं उलट न जाये 1” ताज 
ने प्रसत्न भावसे कहा 1 

उत्तमप्रकाश ने थोड़ा भगे ज्लुककर बटन दवाया । ह्ाकी वरदी पहने हुए एक 
चपरासी दार खोलकर अन्दर माया भौर रसैल्यूट देकर एक ओर खड़ा हौ 
गया 1 

“मौसाजी, ठण्डा पियोगे या गरम ?"” उत्तमप्रकाश ने आदर-भरी मृषकरा- 
इट के साय पूछा | 

“क्यो चौधरी ?” मृखिया ने ताज की ओर देखकर पूषा । 

“जरूरत नहीं से । मभी तो घरसे खा-पीकर यये ह 1" 

“सच्छा, कोल्ड ते आभो, चाय वादमें पिरयेगे 1" उत्तमप्रकाशने चपरासी 
सेकेहा। 

चपरासी के जाने के वाद कुछ सेकंड सव चुप वैठे रहे । ताऊ उचक-उचक- 
कर कमरेमे चारो तरफ देख रहा था} नजर वचाकर उसने सोफे पर्‌ लगे कपडे 
कोभीटटोला या। दीवार पर सगी तसवीर परतो उसकी निमाह टिकी ही 

रह्‌ गयी । दुनीचन्दने तऊ को तक्तवीर देखते पाकर कहा, “ताऊ, यह्‌ हमारे 
शकानया राजा है--पण्डित जवाहरलाल नेहरू 1" 

“मं यही पहचान कर रिहा था । एक दिन अखवार में तसवीर देदी थी । 
ह"तूने ही तो दिखायी धी 1" ताऊ ते दुनीचम्द से कहा । फिर कुछ सोचता हुमा 
१, “कपड़े तो सराघारन ही पहने हं । राजोवाली तो इसमें कोई वात नहीं 

। 


ताऊ की वति सुनकर उत्तमप्रकाश विलखिलाकर हं पडा मोर लोग भौ 
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दन सगे तो ता गुण दहौ यया किः ज्ञायद उसने वहू घानदार वात बी है । 

धह भो हसता हा दोला; "हम धाधारन भादमौ है बुनुगे से दिन्तौ दरवार 

फीबहानिपा हानियां मुनी घी। वे ववति ये विः राजे-महाराने टीरे-मोती मे तदपे 

-षौते है ।५ 

"ताऊजी, पण्डितजी जनता के राजा ह-वेताज वादणाहर्ह। यतोम्र.द 

, जवाहर है । इन्हे पत्यर के मोती पहनने को क्या जणूरत दै ।" उत्तमप्रकाणने 

तान को समन्नाया। फिर बोला, “वैते बहत अमीर धे । इनके धपे विलायतसे 
धुलकर भाते । 

तने मे घपरासीटरे मे स्ववैण के ग्रिलासन्तेयाया। स्ववश के ऊपर" यपं 
की छोटी-ोटी ढलिय तंर रही थो । उत्तमप्रकाणने वपने हार्पोमे गिलास 
उठाकर उन्हँ दिये । 

भ्यह्‌ क्या से ?" ताङने पुष्टा} 

“नीरू का तरवत ! दको तासीर ठी होती ै।" उत्तमप्रकाच ने समन्नापा । 

“"लस्सी मे भौ ज्यादा ठडी ?" ताजने एठा । 

“कभी मुकावला नही क्या ।"उत्तमप्रकाश मुसकरा दिया। 

स्ववैषप चुके सो उत्तमप्रकाशने गम्भीरस्वरमं पष्ट, “कोई बायी सरकारी 
त्ततः चमीनें ठेकवायर करने के वारे मे? 

“ह, तहरीरी हकम भा गया है 1 षटवासी पढ़कर सुना गपा था |" मू्िपा 
ने दवी हु्भावार मे कहना शुरू क्िया। विस्तारततेस्तारो बात यताकर षट 
योला, “उस दिन सेन भच्छी तरह घाया-पियाहै, नेहो नदभायीदहै। ठेस 
सगेपेकिहमारी आंपौकेसाम्नेही हमारे परमे सेधसगर्हीषहै मौर हम 
वैवस हुए १ 1" 

"सरकार वहत जुल्म ढा रदी है,” ताजने रे स्वरमेक्दा। फिटर्निहोरा 
करती मचरो से उत्तमप्रकाण को भोर देपते हए प्रा, “वया सरकार का पतला 
टल नही सकता ?" 

उत्तमपरकाष कुठ क्षण चुप रहा 1 फिर उसने पम्भीरस्वरमें टना गुर 
कथि, “माप जव मुनीरकावाते मोषाओी के सायमाये ये उमके वाद्भे उत 
महर्मे कै मङ्मरों से मिलापा। उनने रिकवेस्ट भौ बी थी कि मापकी उमीने 
ठेक्वापरनः करे । लेकिनिवे साचारये। हुक्म उपर क्े, मिनिस्टरीसे, मायाया 
भौर उतरे भिनिस्टर टौ यदत सक्ता धा।" कर्टकर उत्तमप्रकाग नुप हौ गया। 
फिर वोला, “रं मिनिस्टरते भौ भिता लेकिन फायदा कोर नहींया क्योकि 
दिल्ली के चारो भोर दसद मीस तक शव मोन सरकार नेलेनेका निय 
किया हृत्रा है । धीरे-धीरे ये सदे मीने सरकारले सेमौ ॥'* 

भकया करेगी तरकार इतनी अमीनें सेकर ? क्या सेती करेगी ?^ वाङ्मे 
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पूछा ।  , [र 
ताऊ का प्रष्न सुनकर उत्तमप्रकाण हं दिया । उसकी ओर दिलचस्पीसे 


देता हुमा बोला, “चौधरीजी, सरकार आपसे मच्छी वेती नहीं कर सकती 
चेती करनी होती तो सरकार इन मीनो को कभी टूती भी नही" उत्तमपरकाश्च 
नै दृढ स्वर मँ कहा 1 फिर समक्नाता हमा चोला, “इन ऊमीनों पर नयी कोलनि्या 
वेगौ । कारखाने वनेगे । स्कूल, कोलिन्‌, पाकं, दुकान वनेगी । दिल्ली मे तना 
मादमी भा रहा है उसे कहीं न कर्ही भावाद तो करनाहै । इस कामके लिएजो 
कमेटी वनी है भं भी उसकामेम्बर हं) दस समय शर की सड्को-मेदानो भोर 
खाली जगहों पर कम से कम पचि लाख रिपएयूजी पड़ ह । उनके पास सिरषिपाने 
तक का ठिकाना नहीं है ।“ कहकर उत्तमप्रकाण ने उनकी गोर देखा ।.- , 

वे सव चुप, गुमसुम वैे थे । उत्तमप्रकाण भी चप हो रहा तो दुनीचन्द वडी 
शिष्टता फे साय योला, “साहिवजी, हमे केवल इसीलिए उजाङ्ाजा रहाहैकि 
पतावियों को आवाद किया जा सके?" (4 

"भापको उजाड़ा नहीं जा रहा । जमीन के वदते मे सरकार आपको पसा 
देगी । अगर अप घेती के सिए जमीन लेना चार्हैमे तो भपको किसी दूसरी जगह 
जमीन देमी । कोई भौर धन्धा करना चाहे तो उसके लिए जरूरी मदद देगी ।"" 
उत्तमप्रकाण ने शात्तीनता-भरे स्वर मेँ वताया। , 

“वेती के लिए जौ जनीन हमे दी जायेगी वहाँ पंजानियो को क्यौ नहीं वसाः 
दिया जाता 2" दनीचन्द ने पृष्ठा । । 

“लाला जी, सती कौ जमीन को रिहाइशके कामका वनाने केलिए लाखों 
रुपये खच करने १इते है । दूसरे जितनी मीन से एक किसान दस आदमियों के 
लिए साल-भर का अनाज ्पेदा करता है, वहां पर पचि सौ आआादभियों की रिहा- 
शण का एन्तजाम किया जा सकता है 1" उत्तमप्रकाश की भावा ऊंचीहौरही 
धी। 

उत्तमप्रकाश के तकं से दुनीचन्द सन्तुष्ट नहीं हमा । वह उसकी आवो मे 
षाकता हना बोला, “साहिवजी, यह्‌ कहा का न्यायहै किउज्डेहृएलोो को 
यसाने फे निए मूल-कदीम से वतते लोगों को घर से उखाड़ जयि भौर उन फिर 
कहीं भौर वस्ाया जापि ? पंजावियौं कौ पहले ही उन जगहों पर क्यों नहीं वसा 
दिया जाता जहां उजाडने के वाद हमे वसाना हई 1“ 

दुनीचन्द के सवाल-जवाव को सव लोग वहुत दिलचस्पी से सुन रहै थे। 
ताऊतो बहुत ही प्रसन्न था 1 वह्‌ सोफे पर उकड, वैठा गरदन आगे वद्य कभी 
उत्तमप्रका के मुह्‌ फी मोर देखने लगता, कभी दुनीचन्द कै । 

उत्तमप्रकार ने दुनौचन्द फे एक-एक एब्द को ध्याने से सुना । फिर वह्‌ सधे 
हए स्वर मे बोला, “"लालाजी, पेजावी रिप्यूजिो ने वहत बडी कुरवानीदी है॥ 


120 / सृद्टी भर फाँकर 


बे गुपौ मे मपने घरवार छोदकर नदी भये । उन्दरं उवरदस्ती निकाला गया दै 
यह चुट-पुटकर पटे ह । जौ व्यवहार इनके साप टवा है बह ईर्वर करे किसी 
दु्मनसे भीन हो । सपपति लोग पलक भपक्ते म कंगाल हो गये । मूर के 
मालिक तिर द्िपाने के तिए्‌ दो-दो ग़ की क्रोपदौ के मोदताम्‌ यन गे," फटते- 
कहते उत्तमप्रकार भावुक हो माया । बोना, शररेदी दप्रमे एकः वाबूहै। 
लाहौर माया 1 वहा उमकालाणे काकारोवारया। यव वह्‌माठ रषये 
महीने पर मृन्नीगौरो फर रहा दै । यह्‌ ने तिष्ठं एक उदाटूरण दिपा ै। ठेमे- 
पतेहमसे लोग ।...श्ैर, छोषिए्‌ हन वयावो को । भादृए, घाय पीने षले 1" 
उत्तमप्रकाणने पटी देते दए कदा । 

वत्तमप्रकाण उम्हं मपे दपरतर के नीचे एक रेम्वरौ भेले ग्या। वहोौषी 
मदम रोगनीमेएकवारकोतो न्दं जैने दृभी दिप्राईहनदीदिषा। फिर 
धीरे-धीरे दीने लमा 1 उत्तमय्रकाण उन्हे एक कोनेमेने गया जहां.मे समूचा 
हल नजर माताधा। समी वदां व॑टकर फटी-कटी थणो चारोंतरफ़ देपने 
सगे । स्सिर्यो मौर पुरूषो को एक सराय वटे ए प्र.्गप्वियां करने भौर पराय 
पीते देकर वे वेहुद हैरान ये । ताज बसौलाल के कानमे बुदनृदाया, “सदयो मे 
वैरम वहत से । देखो इन लुगाह्यौ को कितनी नदीदी बने मे । मरद नके 
अपने भीहोंतोभी यह कोर तरीका नही है।'" ताऊने भाप्रोतत-भरेलदह्मेमे 
बहा । 

“ताञ, पजावी दै {” दुनीचन्दने दो स्थिरो कै शाय वैठे एक तिप की भौर 
सेत करते दषु यदा, “मपे देत के सौग एसी वेखरमी कमी न करे “ 

वेटर उनकी मेज फे पाठ भाया तो उत्तमप्रकाश ने सवकरौ तरफ एक नजर 
डालते हृष्‌ शृष्ठा, “मौपाजी, क्या तेग ?” 

ह्मे क्या पता, यह्‌} क्या पितते तै 1" दुनीचन्द ने उत्तर दिया। 

५ न खाडमा, म पियुया ।" यस्ताल ने निर्णेयात्मकस्वरमेकहा। 

“कयो ?"" उत्तमप्रकफाण ने अचरज से पृष्टा । 

"वेमीलान बामण है 1" दूनीचन्द ने कहा, “यदं तो कच के गिनाप्तमें पानी 
नही पीता। भापके दपरतर मे पता नही णरबत कंते पी लिया । 

“क्यो पण्डितजी ?" 

शह, ये ठीक कटै सै । गह्‌ तको रक्रे यपे परमक पालनकरादही 
खाए । कने बादर जाकर कभ एाया-पिया नही । पता नदी इनमे यरतन कंते 
1 परोमनेवाति कौन जात! ठो चोनो-काचके वए्वन दरतेमाल नहीं 
करता” सीलान नै गवं सेकट्ा। 

"प्रष्डितिजी, बर माना बदल रहा है । नपान को उमाने कै साय यदेनना 
पाटि९।' उत्तमप्रकातने सकहुदी। 
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'्जापने जो खाना-पीना है वाइए-पीलिए । म वहुत सानन्द भे हं 1" वंसीलाल 
-नेवात खत्म करते के लिट दटस्वरमें कटा भौर हाल मे इधर-उधर देखने 
"समा 1 

वेटर ने भीन्‌-काडे सामने रख दिया । उत्तमप्रकाश ने काडं पर सरसरी-सी 

स्तगाह्‌ डाली मौर बोला, “देखो, तीन प्लेट चीज पकौड़ा, वनीला पेस्टरी भौर 
चयि) 

वेटर चला गया तो उत्तमप्रकाशने वंसीलाल से कहा, “पण्डितजी, आप 

सन्तरे का रस ले ले । बाहर एक पंजावी वहुत अच्छा वनाता है) उसके पास 
पीतल के गिलास भी ह । वह गिलास को मपमे हाय से रगड़कर साफ़ करेगा 1“ 

“"पंजावी उचा वराहमन हौ तो भी धरमभरण्ट है 1 पंजाचियों कां कोई दीन- 
ईमान नहीं होता 1...ना-ना, इनके हासे कभी कुछ न खाना 1” दुनीचन्दने 
-कानोकोष्टूते हुए वंसीलाल की भोर देखते हुए कटा 

चायभागयीतो चौधरी प्तेटोकोध्यान से देखते रहे! वे हैरानये कि 
सामने यह्‌ क्या रख दिवा गया है । कटि-ष्टुरियां देखकर तो वे सहम ही गये । 

“लीजिए । उत्तमप्रकाश ने पनीर-पकौडो की प्लेट उनकी तरफ़ वटति हुए 
कहा } 

“यह्‌ गोल-गोल के्‌ से, लड, जसा ?" ताऊने पृछा । 

“पनीर के पकौडे 1" उत्तमप्रकाण ने वताया । 

“पनीरके पकौडेभी वने ह?" ताऊनेहैरानी सेपूला। 

"हा, आपके सामने जो है । इन्हू साँस के साय खाये ।" उत्तमप्रकाण ने ताऊ 

की प्लेटर्मे सांस उंडेलते हए कहा । 

वे सव उत्तमप्रकाश को देखते रहते भौर जिस तरह वह खाता उसी तरह वे 

भी खाने लगते। 

“है स्वाद }'' ताऊने एक पकौड़ा चवाते हुए कहा । 

“वहत स्वाद है ।" दुनीचन्द ने कहा । 

"भौर मेगवात। हँ ।'' उत्तमप्रकाण गरदन उठाकर वेटर को देखने लगा 1 

“भं एसे पकौडों का इस चटनी के माय एक टोकरा खास ।" ताऊ ने हसते 

हए कहा । 

चाय पीनेकेवादवे फिर उत्तमध्रकाशके दप्तरमें मा गये) उत्तमप्रकाश 

ने चपरासी को वुलाकर कहा, “रिसिष्णन पर कहू दो कि कोई मृक्षे भिलने आये 
तो वोततं म कोन्फन्समें हूं । विजिटर स्ने काम पूकर वाद में मुञ्चे वता देना ।" 
उत्तमप्रकाशने मेल से फ़ाइलें उठाकर टमं रख दी ओर कुरसी घसीटकर 
उनके पास चठ्ता हुमा वोला, “ताऊजी, मौसाजी ने आप लोगोको वताया 
होगा 1” उसने वड़े मीठे स्वरमें कहना शुरू किया, "सरकार का फसल वदल- 
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खाना मसम्मवहै। मेने कोगिगकरदेयीहै।" ह्तना पटकर वह्‌ पुपो रदा, 
जतेक्टींखोगयाहो। 

दौ ेकेण्ड याद भानेदितस्वरमरे वोता, “वेदिन पादभातिहस्ो निर 
उठता ह । जव सरकारने द्धमोनलेने के वारेमे हमारे गावको नौटितदिपाणे 
हम सारा-सारा दिन पागनो कौ रह्‌ एक दप्ठरसमे दूसरे दपतर वक दौडते 
रहति य । बफ़मरो ते मिते, मन्वियोके दपनरो मे हाजिरीदो 1... तोनेदस्मो 

कैः पास भी एरियाई तेङर पटरंवा या 1“ 

उत्तमग्रकाण चूपष्टोगया वो ताऊने उत्तेजित स्वरम पृष्ठा, “रिष्या 
कटा उसने ? क यदद की ?” 

“नटीं 1“ उत्तमग्रकाण मै सिर हिताते टृए निखण स्वरम कहा, “सप्वार 
का प़॑मनामटलया। विर धर देखने के बाद मौर पत्र षाटकर हम चुप 
होकर ठं गये ।'" 

वे पो भ सहमे हए ब॑ठे ये । उत्तमद्रकाण ने उसीसट्जे मे वाठ जारो र्यी, 
“मीने मरकारनेनेितलीतोखेती से भामदनी का जरिया बन्द हो प्या। दूमरा 
रिया था नहीं । हमारे गाव का एक वुजुगे, बोघरी वनवा रोता, सी सदमे से 
मर गरया॥ 

“प्ले से भादी कितने दिन या मक्ताहै 1” दुनोचन्दमे कहा, “देकार 
वैटकर पामोतोधनके ब्रुएं भीदिर्नोमि ही यतमहो जवे । कुमे पानीके 
-सरोतनहोतोदोदिनर्मेहो खाली षहो जें!" 

"'ताताजो, भापकौ वातं विल्ुलत ठोक है ।" उत्तमप्रङाणने दुनीचन्दषा 
-सरपूर समयन करते हुए कहा, “गवमेर्गेही पदृा-तिएाधा। सलाह्‌तेने सव 
मेरे पास माच ये । वहत सोच-दिचार फे वाद मन्त मे हमने एक्‌ कम्पनी बनामौ! 
मुखायश्चे मे जित्तना दता पित्ता या, उसमे जमाकर दिपा। कोद दषः, पष, रेषु, 
टी धनाना षाहुता तो उने दरम्टाम्प लिघवाङर स्पये श्रजं देने लये 1 उमपेजो 
आमदनी होती, उसमे से जमा-ूगो पर्दे श्प मेदा भूददेतेहै। यों समप्तो 
कि थादभौ कापाच हजार स्पपाजमादै उपे हम हर महीने तीम स्मयेदेते 
है । जिसका देष ह्वार जमा दहै उते साठ स्प्येदैतेरह। बहे कोटर महीने सूद 
लेतेयातिपाही-छमाहीयामालानात्तेते। मसौ जमाती दोमौ डीह 
इत एरह्‌ हर भादमी का रोटी-पानी का वसीता वन गाह 1" 

दूनीचन्द ने भोतेपनसे बहा, “ह, कड तोगौ कौ तो कायाक्तपहा गपौपते। 
सादीपुरके पौयरियो कोह देषलौ । सारा दिनिटाव्ते वंटकर णतरज-पप 
येते से । शुना उनम कट तौ तमाचदोनी के लिए काटवजार पौ जावे है" 

सय धितयिलाकृर हेम पडे । वंशोलातत ने डौरकर पा, “साता, तरू केते 
जनिष्ट? क्यातु भी वौ जविदै?" 
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द्नीचन्द द्वेष गया । सफाई वैष करता हुमा वोला, “मृद्े तो वर्हाके एक 
जान-पहूचान के लले ने चताया था ! 

“तू इूठ वोल रहा है! जाज ही लालायन को करटा कि-सपना मरद संभाले । 
विगड़ रहा है । आज वहां जवि है, कल को घर में बिठा लेगा 1 वंसीलाल ने 
हसते हए कदा । 

“नहीं, माप लालाजी को गरलत समञ्च ई । इनके . कहने का, मतलव दै क्रि 
उन लोगों को आमदनी इतनी होने लगी है कि वे एेयाक्ी करने लगे है 1 उत्तम~ 
प्रकाश ने दुनीचन्द की मोर मूसकेराकर देदा ओर फिर बातचीत को असली काम 
की तरफ़ मोडते हुए कहा, “जित्न दिन मौसाजी मेरे पास मये थे मौर उन्हनि मुस 
वताया थाम उसी दिनसे सोच रहा.था किकुठरेसा काम किया जये-जिससे 
आपकी उयादा से उयादा फ़ायदा पहुंच सके 1 

"यहु तो उत्तमपरकाणश, तेरी वरणुरदारी है 1“ मुखियाने स्तेह-भरे स्वरम 
कहा । 

"मौसाजी, यह्‌ तोमेरा फ़ज है) यगरर्म कुठ केर-पाया तौ वेह आपपर 
एहपान नहीं होगा, वतिकि यह्‌ समङ्घिए कि मैने अपना फं पूरा किया) 

उत्तमध्रकाश की वात सुनकर सबको बहुत अच्छा लमा । ताञ तरो गद्गद स्वर्‌ 
मे वोच उठा, “जीते रह उत्तमपरकाश ! तुमार हमार फँदा नसोचे तो कौन 
सोचे ट} 

उत्तर मे उत्तमप्रकाश्ष भी मुसकरा दिया । उसने अपनी मे की दराज से कटु 
नक्शे निकलि । उनमें से छँटकर एक नक्शा अपने पास रख लिया सौर वाक्ती 
सबको दरा मेही जहका तहां रख दिया! फिर मपनी कुरसी पर पीछेकोः 
सुकता हमा बोला, “हमे तो. सरकार से मुञावजा भी बहुत कम मिलाया । युं 
समन्नौ मिट्टी के मोलही जमीन गयी धी ।"' 

“वहत अन्याय है, घौर अन्याय ह !” दुनीचन्द ने भफ़सोस् करते हुए कहा । 

उत्तमभ्रकाश ने उनपर एक नजर डाली मौर एक गहरी पीड़ा के साथ योला, 
“हमे तो कोई सलाह देनेवाला भी नहीं णा । देता भी कीन? किसीको उस 
तरह का तजरवादही नहीया 1" 

“सच कहे हो साहिवजी,- लूट मचीसे ! सरकार तो वचाहेसेकि सवकी 
जमीन-जायदाद लूटकर्‌ पृजात्रियो की ज्ञोली मे डाल दे 1” दुनीचन्द ने कड़वेपन 
से कहा । 

उत्तमप्रकाण ने उसको वात कौ अनसुना करते हुए मे पर नक्शा फैलाकर 
कटा, "यह्‌ रहा मापको जमीनों का नका 1“ 
वे पावा सोफ़ी पर से उचककर मेके पा आ ठड़े हुए । उतमभरकाश ने 
न्ते पर ठीक उस जगह उंगली रखी जहां -लाल पेन्तिलं से निशान लगाया हमा 
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यासीरकेटा, “यापफो ये उमो्े सरकारने रदी 1" 

, येलोगनङ्गगे पर पयुक गये मौर ध्यान सरे सात लकीर को देपने पमे । उत्तम- 
श्रफाण ने निशानवाली जगहे परर गनी पुमाते हुए बहा, “दुत रक्रया ग्यार्ह्‌- 
सौ-छ्व्यीम दीपे मौर पौददह्‌ मरने है 1" 

"फया यह पकौ बात्तमे ?" ताजने चिन्ताके स्वरे पू्ा। 

“पककौ ही समक्तौ । सरकार अव किसी के टाते नही टतेगी ।“ उत्तमप्रकापि 
नै मजवरूती के साय षटा। पिर उन्दे याया, “ममे जव पता वला तो भागा-मागा 
धट पहूंवा । बहत डोर लगाया, तेकिन कोई वात सुनने को भी तंपारनदीषा। 
हूर यात फा एफ हौ जवा मिलता दि हूक्म मिनिस्टरौ गायै) शयेर 
खरनासो हूर, रोका भी नहीं जा सकता 1" 

यै सव निराक्त भाव से उत्तमप्रषमणकी मोर देख रहे ये । उत्तमप्रकाण बदे 
अपनेपन फे साय योला, “मव ह्म जवजारीहो गयादौ तो फोणिण यहकरनी 
चादिए मिः जमीने मलवे के मोघ न जाये मापको उयादा ते उपादा मृभावजा 
मिते।" 

“हम क्या कोरिग करेगे वेदा...“ मूपिपाने साचार मौर येव होकर कठा, 
"हमारी दोरतोभवतेरेहापमेटै।'' 

सुनकर उत्तमध्रकास जते सन्तुष्ट हो गया । उनकी मापो म क्कता 
था योला, “मगर माप मेरी स॒नाद्‌ पर घें तो बहत फायदा हो सकता दै । 
एक-एक को हगारो फा घौर सारे गांव को लायो का। 

"पो नही घतेगे ? तेरे पाम दसीलिए तो मिह कि हमें फायदा हो।" 
कहकर मुपिपा ने वशीलाल को भोर देया, "नयो वंसी, ठीक कहूं नां ?" 

श“ चौधरी ।* वपीलाल सिर दिलाता भा वोला । 

तार मौरदूसरेसोगोंनेभी हामो भर दी तो उत्तमप्रकाण निपचिन्तहो 
गमा । पेन्तिल फो नशते पर्‌ रणता हृभा योता, "पता नही मापको मालृमहै या 
मेही कि ङमीन का भुमायज्ञा पिते पाच प्ालमे विकी मीन की रजिष्टरियां 
देखकर प्प शिया जाता दै । दूसरा तरीका है उपज मौर लगान के हिसाव से +“ 

पयो जन बदु तन्मयतासे सुन रहैये। उत्तमप्रकाण ने मेज कीदराचसे 

एक काग्रद निकाता मौर उ्की तहं खोलता हमा बोला, "भन तहसीत ते दोनों 
तरौकों ते द्िसाव लगवाया है । मापरके गावमे पिष्ठते पांच सालमे तीन रजि- 
स्टरिमि हर्द! दो सात हर्‌ मूसम्मी रणछठीर दल्द बेत्‌ ने धनीराम वल्द 

ह्रलास से पांच वोपे उमोन सवा पांव सौ ख्ये वपे के हिसावसे खरीदी वी 4" 

श्दैनेष्टी सौदाकरवाया चा 1" दुनीचन्दने गवं पे कटा । 

“बाक्री दौ रजिस्टरियां सते भी कम कौ ह” उत्तमप्रकयकष ने वताया। 

“मूते मातूम है," दुनीचन्द ने बताया । “एक तो देवीदयाल ते ते जमीन 


वैची थी, दूसरी तावदे के दलीपर्सिह ने। दोनों षेत सडक के पार भटृर्टींके 
नज्नदीकये। 

“वितल ठीक, उत्तमप्रकाणने वातजारौ रखते हए कहा, . “इस हिसाव 
से णापको उयादा से उपादा भाठ-सवा-आाठ आने फो गज के हिसाव से मुावजा 


मिलेगा 1” 

“सरकार क्या गजो के हिसाव जमीन खरीदेगी ?" ताऊ नै दहैरत में भति हुए 

पूष्ठा । 

॥ उत्तमप्रकाश मुसकरा दिया यीर ताऊके.मनकी वात भांपता हा वोला,. 
“सापकी मरजी है चाहे गजो के हिसावसे पेते लो चाहे वीपे के हिसाव से।. 
वात एक दही है! पैसे उतने ही मिलेगे। ~ 

ध्नानाहूमतो वीषेके हिसात्रसेही वैसे चेगे 1" ताऊने दो-टूकमे कहा । फिर. 
दूनीचन्द कौ मोर देषता हुमा बोला, “दुनिया, कपड़ा गजो में मपे से, जमीन तो 
जरीवसे मापी जाये से! 

ताक की सादगी पर उत्तमध्रकाश मुसकरा दिया । उसे सम्लाता हुभा बोला, . 
“ताजी, खेती की जमीन वी्धोर्मेही मापी जात्तीहै। लेकिन जव वह्‌ रिहादणी 
वनजातीहैतो उते गजोंमें मापते है 1" 

ताठऊ को हुक्का-वकका देख वह्‌ फिरवोला, “जसे मिट्टी मनो म तौली जातीः 
है भौर सोना तोले-माणे मौर रत्ती के हिसाव से विकता है" फिर असली विपय 
की भोर प्रलत्ते हुए बोला, “म भाप लोगों की इस समस्या मे फसा कई दिन सो 
नहीं सका 1 अपने वकीलसे भी सतताह्‌ ली} वह भी यही वोलाक्रिं जमीन को 
एेक्वीखीशन से वचाना नामूमकिनि है) मृमावस्ते का फैसला हो जानेके वाद 
गंजादण हुई तो क्रानूनी चा राजोई करेगे । मपील दायर कर सकेगे ताकि मुभआवजा 
उयादा मिल सके ।' 

मुखिया गौरवे चारों मुह्‌ चाये उत्तमप्रकाशकी मोर देख रहै ये 1 वह कुरसी 
कौ पीठ पर पदे एेसे शुका जैसे थक गया हौ । फिर एकदम भागे होकर धीरे-. 
घोरे बोला, “दस कम्पनी में यो तो करं पार्टनर हं । लेकिन पयादा हिस्से मेरे मीर 
एक पंजावीके ह" 

“साहिव जी, मगर पंजावी तुम्दारा हिस्मेदार है तो व्च के रहियो 1 पंजावी 
तो हाय परर हाय मारकर चीज उड़ा ने जावे ।“ दुनीचन्द ने सावधान किया । 

“नटी, बह वित्करुल खरा आदमी है 1” उत्तमप्रकाण ने विश्वास के सायं 
कहा । 

“मनमानू कोई पंजावौ खरा होवे! दुमारे युजम कहते ये,” दुनीचःं 
सव पर नजर डाली, "पजावी कमी न सन्चा, सच्चा तो गधे का वच्चा 1" , 

उत्तमप्रकाण ने उसकी भोर्‌ भांख भरकर देखा, लेकिन वात को नजरमन्दाज 
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करते हए यौना, "तो ्मकह र्हा या,रमेने उसमे वात श । उति दवताया कि 
रिप्तेदारी का मामाह, मदद जरूर करनी है । उतने तुरन्त हामी पय दो. 
कह्ने लगा अपनी िरह्‌ से पत सगे--दगर-दो-दगर, चारहगर धी पर्ये 
जार्मे--प्रवाह्‌ नही । तेकिनि तेरे रिप्तेदाये का मुकसान त हो ।" कट्तेकढवे 
उत्तमपरक्मण यैते कुछ जोगमेमागया। 

“उत्तमप्काप, बेटा तेरो वरयूरदारो है” मृचिदाने एक यार किर यदृगद- 
ते हए कटा 1 

“उसने भौ वटूत सोव-विचार क्रिया । पटवारी, पिर्दावर, कानूनगो, तदमीत-- 
दारे लेकर मिनिस्टरी तकमे यफनरो से मिता। मूषा-प्यासना पारा मारा दिन. 
दपं मे मारा-मारा रता रहा । पस दफतै-दत दिन मेंउसने वनी मोटर 
दौष्ायौ है शरि भादमौी कलकत्ते पटच जाता । वटूत माया-पण्यौ करने कै याद हम- 
दस गतीमे पर्‌ पधे ङि उयादा मुमादातेने का एकदी तरीक्रा है कि वेनत 
मके फ सरकार मुमावदधा तय करे, मातपाम कौ चमीन वैवकर ऊंयीदरसे 
रजिस्टरी करा । दस रट सरकार फो भी पयादा मृभाववा देना पटेगा ।” 
कहकर उत्तमप्रकाश वे दोनों हाय मेवप्रटिकादिपे मौर उनश्ी वायोमे 
शक्न गा॥ 

परौचों यामोग बैठे पे; एासीनछाली नरी हेदोवार्योकोपूररटैषे। 
मुदियाने निराश स्वर में कटुना रू किया, “उत्तमय्रकाश, मासपास कौन अमोत 
वेचेगा ? फो हमारी खातिर भपनी जायदाद क्यों वेचेया ?” 

"सौर कों तो नह वेचेगा, मपर माप तो वेच सक्ते ह ! सदृककेरार्भाप 
लोगों की जमीन दै । सरकार उस ठमीनको एेक्वापर नही कर ष्टो है। भाष 
कौरन उस उमीन को मेचकर रजिद्ध्िपां करा दे ।'" उत्तम्रकालने क्र क जेवा 
करके कटा । 

यह गुनकर उन सव पर एक सन्नादा-सा ष्टा मया । उनके शेटरे उदर गरे, 
जँमे भोतर तकृ कपि गयेहो। तमन वेवदेने केष्पततेषैरर् तोमाय 
शरोर पिदर उठा था। उन्हं घूप देखकर उत्तमप्रवाद ने ङशर िपत के दौट्‌ 
वर कहा, "यही एक तरीका रह्‌ गया है । भौर कर सूर है। अ दौर 
विचार सँ! संकिन यक्त बहत कम दै । एके गार्ह ्त््डर क्य हर्य 
निक्लययासोफिर कुछ नही क्षिया जा मेदा 1" 

सुनकर उनके मुह गौदभरी उतर थ्रेज ्दं>न्ठ न्न 











दपर दक-स्कक़र कटुना गुरू सिपि, 
भेरीतोगा॑वमे छोटी-मी दुकान है। न्मन 


नके फायदे मे हमारा फायदा है। गापकी सव वाति टीकर} लेकिन सपमी 
जानते हं कि किसानं की पंजी सिफं जमीन है 1 वगर गविके पूरव की जमीन 
भनी वेच देत्नो इनके पास क्या रहं जायेगा ? इनमे मौर गवि के कम्मिरयोमेक्या 
फरक रह्‌ जायेमा ? कम्मियो ने तो अभी से गिं दिखाना ` सुरू कर विया) 

'"लालाजी, भाप तो बहुत स्याने मादमी ह! जमीन हो, मकोन हो, दुकान 
होया कारखाना हौ । स्वको धन से वनाया या बरीदा जा सकतारहै। असली 
चीय धन है। जमीन की उपज मण्डी में ले जायी जाती है--क्यों 2 उत्तम- 
प्रकाश नै पूछा, फिर स्वयं ही उत्तर दिया, “इसलिए कि उसे वेचकर घन अपने 
हाथ लिया जा सके) 

“यह्‌ ब्रात तौ ठीक है 1“ सवने एक भावाज मेँ कहा । 

“गवि के पूरव की जमीन इतनी उपजाऊ भी नहीं है । कुछ तो ¶यरीली है, 
फिरद्लानभीहै। छट पूरनि भदट्ठे भी हैँ उसमे | आसपास परथेर के गदे है 1" 
उत्तमप्रकाश ने एक-एक वात पर जोर्देते हुए कहा 1 

षहा, एक भट्खा तो मेरी जमीनमें है 1 वह जमीन ठेके परदी हुईं थी 1" त्ताऊ 
ने वताया । 

^ताऊजी, मापने भट्टे के लिए जमीन वके परक्योंदी थी ?“ 

"सलिए किं उपज कम होती थी भौर छेके परदेने से उसी समीन से ज्यादा 
आमदनी होती थी 1" ताने उत्तर दिया। 

“यही वात मँ कह रहा हं । भगर मीन वेच देने से फायदा हो तो उसे वेचने 
में संकोच नहीं होना चाहिए 1 ज्यादा से र्यादा कितने दाने निकलते हँ साल-भर 
में ?'" उत्तमप्रकाण ने पूछा। 

“कोद खास तहं 1 वस यह समञ्लो कि लंगान के वसे निकल भावे । मने कई ` 
साल इस जमीन को जोता ही नहीं ।" मुखिया ने कहा | । 

यै भी पिच्ले चार्पाचसालसे इस जमीन को जोत से ।" ताज ने वताया । 

` ४तो अपि यह्‌ मानते ह कि उस जमीन में घेती करने से च्यादा आमदनी नर्ह 
हो सकती । ञच्छा ताऊजी, माप बताये । आपकी वहां पर को वत्तीस वीपे समीन 
है । माप पूरे जी-जान से लेती करे तो उसमे से साल-भरमें कितनी मामदनी 
होगी ?"' उत्तमप्रका् ने वुले शब्दो मे पूछा ! 

“कमी हिसाव नहीं लगाया ।” ता ने जवाच दिया । 

“जभी हिसाव लगा लेते हैँ । क्यो ्ालाजी, भाप हिसाव जोड 1“ 

"भं वत्तात्ा हुं!" वंसीलाल सोचता हुमा बोला, “उत जमीन में गेहं होता 

। जौहोवेक्षे तो एक वीच से वीस-पच्चीस रुपये से ज्यादा कौ उपज नही 
हो सकती 1 बहु भी सव जव कि मादमी जान मारे +" 

“सौर यह मामदनी भी पक्की नहीं । इसलिए कि एक तो फसल का दाम 
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५ श्वा दै 1 दूसरे गरया योर मोम पर भी निर्भर है !" उत्तमपकास 
कहा। 
` “ह॑, करई वार सेत मे डला हमा यौज भी नही निकलता 1“ ताड मै माना। 

“मगर भाषक पर वैठ-विऽये, हय-पावि हिताय विना, भामे एक वीपे 
कैः पी चानीस-पचास य्पये मिस जा्े भोर ऊमीन की रकम दषो रे तो भापको 
नुकसान है पा फायदा ?" ककर उत्तमपर्यश मै उनकी मोर ध्यान से देया। 
सय चुपये। १, 

“देफर्मे तौ कोरवुरा सौदा नहीं सं ।" तीता मे कहा । 

ह, पचात दषये योधे के मिते तो ताठ को साल मं सोषह सौ सपय मिल 
जागे । महीने का सवा सौ दपया 1...“ ताऊतू तो यादशाह वन जयिगा 1" ~ 
दुनीचन्द ने हिषाय सयाकर जोग-भरी घी ॐ साप फटा । 

“हती टीकरसं। रकम घटौ रहैगौ मौट्भ्याज लगता रटैगा ¡ तेकिन हम 
करमोश्या ? कहा जपे ?"” ताऊ ने मुपिया की मोर देते दए परा । 

"ताऊजी, माप तोगोकी जेव में पैत्ते होये, रीदो-पानी की फिक्र हषी 
नही, फिर किरा चति काष्र लगताटहै ? एन कंनारियोंको देयो: कितनी 
मुसीवते प्ेसकेर यहां षटवे ह । धन-दौतते, भदनो-शषडा, उमीन-जायदाद' सबं 
कछ हाय ते गयो । यहाँ भाकर मै्म्योमे रहे, यहां जगह न मिली षो सडको पर 
रेरा लगाया सथपति लोग टोकरो दोने पर मजन्रर ए, लेकिन किसी ते सकोच 
नही क्या" जोकाममितासोकरलिपा) पसा नहीरहाततौ उपार सिषा। 
धीरे-धीरे सस्तो भं घुकापा। हिम्मत होनी चाहिए ! शेव काम भा जतिर्है। 
उत्तमप्रकाण मे समन्षापा ५) फिर भफएषोस-परी यावाड मे योता, "एधस्ये हम 
लोगहै। छतौपरवेरपटष्टोतोभौ उठाकरमदहां धति! दसी हन्तारम 
रहते रिः को उनके मह्‌ में डाल दे।" उत्तमग्रफाण उत्तेजित हभ क्ता 
गा, “.लासाजी, मूरा मत भानना1...बह्त दिनोंकौ बातरै। भरैष्टोटाथा। 
स्कूल मे पदृतां धा । ई पनी यू केः पास पदाड्गेज यँ भया । सर्दी के दिन ये। 
युमा ने भेधरेौ सादन लते फे तिर पुमे सवेरे-खवेरे गाडार भेजा । सासा 
भंगीढी सेक रहापा। नि सवृनरमांगातो इनकार क्र दिया। मैने यतायाङि 
सामने पडादै तो सिहक्कर योना, "भागे जा, वेचनेके तिए नट है।' लेदिनि 
किसी पजाषौ पे आदमानषर चीव ष्टेवानेकेतिएु क्टोतो फरौरन वहा 
पटूबा्ेगा।” 

"पजा यो भी सस्तो चोज वेचे सं 1" वंसीमास ने दुनीषन्द को वरफ गडर 
दयसते हए शहा । 

दुनीन्द पि्तिपाना-मा होकर चुप रह गया । उनके भौरसापी हरो 
मुकर रै मे! उत्तमप्रकाल ने एकः भारीपन-मासेते हृषु का, “हिम्मत 


तो भाप सोग-भी सच .कुछ कर सकते ह । सरकार करई नयी स्कीम खोल रही है 1: 
उनसे लाभ उठा सकते ह 1 मगर पंजावी विना पैसे के काम-घन्धा शुरूकर सक्ता . 
है तो माप्रा होते हृए क्यो नही कर सकते ? सव कुछ कर सक्ते ह, आप: मन 
वनाने की वातहै। 
““समज्ञो सन वना लिया 1" ताऊ ने उत्तमप्रकालकी आंलो मे कते हृए 


कहा । । 
"फिर विश्वास मौर भरोसा होना चाहिए 1 उत्तमप्रकाश ने कहा । | 
"समश्च, वह्‌ भी किया }"' ताऊ बोला 1 
"फिर कोर दिक्क्रत ही नहीं है उत्तमप्रकाश सरल मृसकराहटके साय 
वोचा 1 


मुखिया गौर वंसीलाल को कु खुसर-षुसर करते देख उसने अगले ही क्षण ` 
कहा, “मौसाजी, कोई णक-गुवह है ,तो मुञ्चे वताय । 

“हहं बोलो, गोरतो कौ तरह मुह से मह जोड़कर क्या वाते कर रहे हौ ?".-. 
ताऊ ने तुनककर कहा । 

मूखिया खिस्तिया-सा गया । बोला, '्वंसीसे म पू्ठ-रहाथाकि भगर हम ;. 
वेचना भी चाह तो उस जमीन को खरीदेगा कौन ?” .- 

“हूँ, उवड-बावड़ भौर गड्ढों से भरी उस जमीन को कौन लेगा 2“ उत्तम- 
प्रकाश ने उत्साहित होते हृए-कहा, “भने यही सवाल सपने पंजायी पाटेनरसे.करिया ` 
था । उसने पफ़्ौरन जवाव दिया कि हम खरीदेगे । रिष्तेदारों की मदद करनीहै. 
तो्पुरी तरहसे करो! दस-वीस हजार की उसलगतीहै तो लगने दो.“ ", 
उत्तमप्रकाश की भोम ग्वं की चमक लके आयी थीष 

'"जमीने काक्या दाम कगेमा ?" वंसीलाल ने पूछा! , | 

"दाम क्रया लगना चाहिए ?” उत्तमप्रकाशने हसते हए पूछा 1 फिर माप. 
ही जवाव दिया, “भापकी जो दो-फषली जमीन सरकार रेक्वायर कर रही है; - 
उसका आपको पांच-साढ़ पांच सौ रूपया वीघा मिलेगा । सडक पारवाली ज्रमीन 
तो उससे वहत हलकी है } उसका दाम कम होना चाहिए 1. 

^फिरभीक्यादाम होगा ?” वं्तीलातते पूछा । । 

“हुम जापको ठाईसौसेचारसौ रुपये वीघा दंगे! गडढोवाली जमीनका 
ढाई सौ मौर हमवार जमीन का चार सौ । लेकिन रजिस्टरी दो हजार रूपये बीघा , 
की करवायेगे । रजिस्टरी का खच भौ भापको ही देना होगा । पटवारी, भिर्दिर,. . 
कानूनगो भौर तटसीलदार को फ़त भी मापके जिम्मे होगी 1" उत्तमप्रकाश नै ` 
व्यव्तायी के स्वर मे कहा । 


उसकी इस वात को सुनकर उनके रंगर फक हो गये । ताज तो कडवा होता ` 
बोला, “नूं कटू इसमे ते घोखा नजर गावे सं 1" 
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, “सादज, ुरान मानना १" दुनीषन्दने शटा, "दह राह बाप पगावी 
नैषो गुप्तापौ होगी । हमारे लोगो शो एमे टन-फरेव नही माते १” 

“ताल्ानी, यह राह पेजामियो ने नही, आषने निग्रायी है-जो कमन 
अनाञदेकरष्कृमनतेतेरहै, जो दत्त स्पदे उधार देकर सौ स्पदे तेते है, जो षदन्न 
की पोदकाद्पयासेते हमर वदनाम पंजाचियों को करते!" उत्तम्रकाणमे 
अवेशमेंर्वहा) 

„ इुनीचन्द अपने इसत बपमान भर वटूत बिगड़ । उततमग्रकात प्रौरन उपक 
पट टूशा टमा बोला, “तालाजी, माफी देना 1 सख्त याव महु से निकल गयौ 1" 
फिरखरे समाता टमा बला, “मेरा पार्टनर हुत भच्टा बादमी है रमक 
व्िताफर्मै भायी यात नही सुन सकवा। उसकी मूपदरुस मौर्‌ मेहनत के यते पर 
ष्टीतोथ बाजलायोंकेकारोदारमें वरावरकादिस्तेदारहू।युंसमणो किम 
सङ्के शावपररतंरर्टाहे 1" 

वै उसको वात नही कर रदाथा! भाम पंजी षदे ।" दुनीरन्दमे 
र्ष्डा परोप कहा। 

, उत्तमद्रकोशताकको मोर्‌ देता हू्रा वहत हौ नभर स्वर बोलना, "वाज 
जी, रजिर्टरी सिए उयादा दपये को करानी टै कि मापको दूसरी मीन 
मुमाववा उसो हिषाव से पिल सके । भगर हैमने पौड-सो स्पे बोपे को रजिष्टरो 
कृरदापी तो भापको ससे अधिक मूमावडा महीं मिनेगा। दो हडरे बी करयेगे 
घो बरारहू-बद्दरहु सौ दये री वीपा मुावजा बरूर निस जायेगा ।'" फिर हुंमते 
हए कदा, “भापका वना फायदा करा रहा ह फिमापको सडक पारवाली जमीन 
तोम मूपतष्टी देदेनी पादिए 1" 

“मूप्तसेसो, सू हमारा मजीज दहै ।" मुधियाने स्नेह जताते टृए कदा 

माढ सिह सद तद तामोण पा, घे एस बातचोत से उसका को सम्बन्ध 
मेष्टौ । उतने जव महमूख क्रिया कि मृधिया इस सोदे षर रागो दै, वंसीतात 
सग्रभगरतैयार दै, भौर चाऊ घनमना है--तो वह्‌ मटारवी भा पाटदार मावाज 
मं बौषा, “यहं दस बात का पएंला नही क्प जा सक्ता! हम पाद मादमी 
अपनी जमोन येचने पान वेचनेके बारेमे मपनी मरडीसे भामते सक्ते 
मेङ्िनि उस्र मीन कै सौर भी दोसिपो मातिक है । देषो तो तद एक राय । पुरो 
भावसमप्नसी है! क्रंमसा मने परमं वैटकरकरेे 1" सूदेधार मामिह 
मेसाफएकर्म्दोमक्दाः 

भूेदार माड.ब्रह की बात सुनकर दुनीचन्द धिन उटा । वाऊकौ तरपरमृह्‌ 
करम बोला, “ताञ, गूयेदारटीक बटे सै! मुम्टारोक्यामरजी दै?" 

ताठभोचमें पद्ाहूभाचुप्र रहातो मुथ्िपानेग्हा, “पहाक्योयागाव 
म; फसना वटौ होगा ओ माप मितकर करये ।" 


ष्मौरभीतो तीस-पंतीसर मालिक उस जमीन.के ? उनसे पे बिना 
फपला कंसे कर ले ?" सूवेदार माड.सिह ने तीखी आवाज मं कहा । 

"द {” मुखिया हकारा, “सूवेदार सच कंहुं ? वरा तो नहीं मानोगे ?” 

सूवेदार माड.सिह्‌ मह्‌ उठाये उसकी भोर दैखता रहा तो वह्‌ बोला, छोर 
मालिक लंग व॑ल की तरह.ह। वे भी उधर ही जायेभे जिधर तड्‌ वल जायेगे । 
वाकी, गवि की पंचायत मे वात करनी है, वहत शौकसेकरो। न 

उत्तमप्रकाश ध्यान से उनकी वात्तचीत सुन रहा था. वड्‌ संभले हृषु स्वर 
मेँ वह वोला, "भाप अपने धर पर ही वैठकर प्र॑सला करे" किसी से सलाह्‌ लेनी 
होतोवहुभीलें। कोई हजं नहीं है । लेकिन एक वात वता दू किं जो भी फ़सला; 
हो.जल्दी कर लें । .हम अगर यहं जमीन खरीदनेके लिए. तैयार तो सिफ़ 
जापके फ़ायदे के लिए 1:हमे इसमें कोई. लाभ नहीं है 1 वहाँ कभी अवादी होगी , 
तो हमारे पैसे निकलेगे, वरना हमारी तो लाखों रूपये की रक्रम खटाई में .पड़ी 
रहेगी 1" १४, ॥ 

मुखिया ने उनकी गोर देखते हुए पूछा, "वोल सूवेदारः; क्या चिचार.सै ?" : 

“हृता, दस दिनि तोलग ही जयेगे 1" सूबेदार माड़.सिह्‌ ने सोचते हुए 
कहा । ५ 
“हफता, दस दिन वहुत्त ज्यादा ई । भापको प्रैसला जल्दी करना चादिए। 
ह्पता, दस दिन हम इन्तजार नहीं कर सकते ! आज हम मापके.पास- चलकर 
आये हु1 मापको परहा लिवाने के लिए मोटरभेजी है ! मार्कट रेट से ज्यादा दाम 
दे रहै है ।'“ कहकर उत्तमभ्रकाण एक क्षण चुप रहा, फिर जोर देता हुभा बोला, 
“कल को आप हमारे पी धूमेगे । जरूरी नहीं कि आप गाये तो हम सव काम. 
छोडकर मापकी वात सूनं 1 

उत्तमप्रकाश्च को मम्भीर हया देख वे लोग सहम-से गये। 

उत्तमप्रकाश आवान्ज को ऊंचा उठते हुए बोला, “अगर भप यह्‌ समर्षते हैः. 
कि वहां तीह सकतीहै तो वहत भूल में हं! वहां चासं तरफ़ भावादी हो 
जायेगी तो भापकर देती वचेगी कसे? फिर अगर सरकारने जमीनलीतो वहः 
दवन्नी मज्के हिसाव से भी पैसे नेहीं दैगी 1" 

“क्यौ सूविदार, इव बोल क्या कहे है ?” मुखिया ने पूछा । ९ 

“चोरी, तुम तो अगूढा लगाने को तैयार बड़ हो चाहे वहुरफासीकाकाग्रज 
दौ क्योनहो।" सूबेदार माड. सिह ने तीदे पडते हए कहा । ` 

मुखिया को यह्‌ वात वहत चभी ! भडकता हमा वोला, “सूवेदार तौ जनम 


सेहीवोद्ापै। दूमारे नाव के रयो (राजपूतों ) की सुरवाकी मावस अलगहीः 
सहूती से । लोग पूरव में जायेगे तो ये पच्छिम को भारे |" 


“चौधरी, मैने तेराक्याविगाड़ासं ? जमीन नहीं वेचना चाहं 


“~ + 


मु्चपर. 
132 । पुट्टीभरफारर 


मई घस सं ?” मूवेदार माद्र सिदनेगृम्तेतेक्दा। 

“भोर ैवेर्षूठोकयातूमेरी यौहपक्टेया? तेरो रमीन जारो मौर तगौ 
} कमीनमे धिर हुई है। हम वेचदे तोत किधरसे जाकर यपे येतजतिगा ? 
मराहनर्दीदेगे तोत वहाँ क्न पटरवेगा ? जोर-जवरदस्ती करेगा तो हाप 
†व तुढ्दायेमा 7" मुख्या ने पनकती हू भावाजमे बहा } 

“चोधरो, तु जाटदै तोरम राजपूत हं 1 तेरे पास वन्दरक है तो मैरे पाष पपी 
फल ६ ।" सूबेदार माद्‌. िह ने वुर्कौ-द-तर्का जवाब देते हए षहा । 

"भूवेदार, रेफलेकी धौत मत दे 1" ताऊने विगते हए कटा, “सदमे पहने 
घणा जमौन 1 तु करलेक्याक्रेसं। वोत वसो, तरु वेचेया नदौ?" छाजने 
दुक पृष्ठा । 

` "हम तो उधर ही जायेगे जिर याकी याद जायेगा 1" वंमीलाल ने बहः। 

"ते, हमारी जमीनों मे तो मादमी व्तेगे । तू मपनो उमीनमे गादृष दमा 
ना।'' ताज ने टिकाचरौ फरते हुए सूषेदार माद.निदतेबहा। 

धस ग्रे वातावरण बहूत सृराचष्टोमायाया। पार्वोके पाचों एकराप 
पल रहै ये । उत्तमग्राण तव उन्हं तान्त कटने कौ कोश कररहाया। वह 
नाव दूर फटने मे लिए हसता हभ बोला, “भाषने पंचापत की मीटिग यही शरु 
र दी ह ॥१ 
' धौपरी लोग भापस मे उलत्ते हृएही येकि सापवातौ कंविनसे षष्टी 
जी । उत्तमप्रका्त मुंह उठाकर उधर देखने सगा । फिर बुदवुदाया शि घायद 
णजीत भा गया है। षटं उटफर जस्दोे बाहर निका ओरच्स कैविनमे 
स गया। 

"वव मापे रणजीत ?" 
` “अभो. पाच मिनट पते ।” उसने कुरसौ को पीटपरे भुक्ते हुए पकी हु 
यायम षहा) 

“काम हौ पया ?" उत्तमप्रफाण ने उत्मुदता से पृ 1 
` “हो णया ,.परसो रजिह्टिपौ करवाने कै लिए येगे । ठेप्नरेशन्य पर 
वके तिगनेचर ओर प्व इमपरेशन से भाया हू 1 दो सो प्वादि दिकम्ये है 1 पचात 
ता हाउन पर, अहसट माधी कीमत नक्रद पर..-वाक्गी पूगुएल किस्तो प्र 
णमीतने विजयके भादसे षहा! 

"भु, मदन मतलय दिः एमे पचस-माट डपर रपये एनैरन {मिल जयेगे +" 
तमप्रकागने ोरसे हाय मिति हए चहुबती भावाङमे बहा । 

दूमरो फौविनमे मभोभौ उसो सरट्‌ थायाेभा ररोषी। रपजीतने 
नकर पूषा, “वहां षे सोय ययि है?" 

"दादपुर के ।'" उत्तमप्रश्यण ने बताया! # 

मूटटौ भरकर / 133 


“मौसाजी ?" रणजीतःने धूः 1 9 च 
ष्ट, चारभादमी मौर सायर एक कोर सूवेदार है-- राजपूत । वह्‌ कु 
अनमना दह! उक्षीकौ वात पर वहसदहोःरहीदहै। 
भतो मनाभो उस्तको भी । जल्दी फंसला होना चाहिए । रणजीत ने" कठा + 
“तुम भी उधरटी मा जागो । दोनों मिलकर कोशिश करते हँ !** उत्तमप्रकाभ्च 
ने ञाग्रह्‌ से कहा 
“प्रकार देखो, म डायरेक्टर सैत्ज ह+ तुम डायरेक्टर -परचेज हो । लोकल 
आदमी है: मृ देखकर विदक.जायेगे }" रणजीत ने हसते हृए कहा + 
“तुम भाभो तो सही ! तुम्हारे वारे मेँ उन्दँ पहवे ही वता चुक्रा हुं । पुम्दारी 
चहूत तारीफ़ की है 1" उत्तमप्रकाशने जोर देते हृए का । । 
“चलो सच्छा { रणजीत ने दरा के ताले को खींचकर उठते हुए कहा 
"माज परतचेज का तजरवा भी हौ जये) 
जव वे कंविनमें पहुचे तो दूनीचन्द वीच-वचावकरा रहाथा। इन्हैदेखयवे 
सव चहो गये रणजीत ने मुसकराते हुए सुककर सवको हाथ जोड । 
“ये मेरे पारनर है--मिस्टर रणजीत, जिनके वारेःमे.मैनि वत्ताया था। 
उउत्तमप्रकाश्ने कहा 1 
वे सद खड़होगयेतो रणजीत ने्मुसकराते हुए वड़ी विनम्रता से" कहा, 
“वटिष-चरैदिए्‌, क्यों मुक्षपर इतना वोक्न चढा रहे ह । मँ तो भापको वच्वा हूं । 
कता हृ चह सीधा पूत्रेदार माडु.सिह्‌ के पासभा व॑ठा। हाथ मिलत्तिही 
सूवेदार के दाय की सख्ती को मूस करते हुए रणजीत ने पुषा, "माप भार्म 
2 
“जी साव 1“ भाइ सिहने नम्नस्वरमेंक्हा । 
“मेरा मन्दारा ठीक निकला ।“ रणजीत ने सूवेदार की -मू्ों भौर क्रियुक्ट 
देथर स्टाइल कौ मौर दशारा करते हुए कहा, “अभी सविसमें हैया... ? क 
“पिष्ठले साल पेनशत पायी है 1" माइ सिह ने कहा 1 य 
“भारमीं लादफ तो वहुत एेक्रििव होती है । जाजकल वया णुगल रदा है ?" 
रणजीत ने पृछा । 
“फोर छवास नहीं । थोड़ी जमीन है गाव में । सोचा वा चेती कर्मा । तेकिन 
मीन सरकारले रही है" सूवेदार माड सिह ने सपाट मावालमें कहा । 
“भाप तन्दुरस्त हं। उप्र भी ज्यादा नही--पटी प॑तालीस के.लगभम 
होगी ?” रणजीत ने जान-वृक्चकर कम वताते हुए कहा 1 
“नहीं साच्‌, पचास से उपर हूं ।” 


“च्छा {” रणजीत्तने हैरान होति हए कहा, ^“ 
उन्न ङे! 


1 


पर माप. लगते नही इतनी 
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मादि यदह श्या छती दुनाठा टूना दोना, "छौबी विन्दमी 
दित्ननन बटूठ हौवा है 1 दङ्ठ पर उना, याना-दोना सेनः, पीरी-परेग-येट्‌ः 
अच्छो दटवीहै।" 

“कहीनोष्रोके तिए्‌कोणियनदीं कौ? दिसी कारयति मे मिस्र 
मदिर की?" रमजीवने शटा! 

शाद, सोनजर ोहंषकेपास नामदर्ेटै। दे्रेकय नेम्दर आता 
वाङछधीयव होतो भा्वन्दी से काम-जल्दी पोटी जता है।" माद्‌ निमे 
क्हा। 

“सिना फरीदविादमें कोगिण की जा सक्तो ई! मेर एक टोम्ठ वट्‌ 
पैवटसे समा रहा है। गर धारं छरौदागाद जाना षाह तो उरते पता केर सशता 
हट" रणनीठनेक्टा॥ 

"मेहुरवानी होमो साद ! पएररोदादाद भी घना जाड्या । भमर एर मित 
अपि हो रवादा महूनत रहेगी 1” मादम्रहनेगटा। 

“द्धर्‌ भो मिन भक्ती टै ।" रणजीत मे सोचते टप्‌ कहा, “लेकिन दन्त 
भगेगा । नजफ्गड रोढपर इण्स्टियिल एरिया व्नस्टादै। मात्र सातं 
महीना दन्तदारकर सक तो हीं कोभिग क्से" 

“ताव, घ्यान मेरे । $ भी भापते मित्ता रया ।" मृवेशार माद््िहने 
शूतरिया अदा करने हए ष्टा 

रणमीठ मौर मादुरिट्‌ को धुत-मितक्र वाते रते दे दुनवन्द का मापा 
टनका {वट्‌ मादट.पिद्‌ बो सम्बोधित करवा टमा बोला, “सूविदारयौ, याव लौटना 
हैयारातकौयटींसोनेका षरादादै?” 

"चये जाना) मेरे मायमभी दम मिनट वंठ जाभो। पटली बारमापतोगौं 
केदगनक्रनेका मोका मिनाहै।" रपनीतठने मागं करते ए क्टा। 

५मापतोयोवावोमेंसने सं जते नाठेदारीसूमन गदौषहो।" दाञने हते 
हूए क्दा। 

"नवेदारी होदैहो 1” रपजोवने भगे पुकढर ताऊ की मोर प्ते हुए 
कहा, "यव भाप धौरी साहदके नातेदार हैोमेरेययने माप नाठदाष््ो 
मये 1” कहकर रजय हमने लमा १ खिर उत्तेमपकयय को सम्बौध्ठि करते हए 
पृष्टा, “षौपरो षाटव, मेहमानो शो कोषं पाविर्दारोमीकी है पासूपी मगर 
पथ्पौक्रते रहेटो ?“ 

^्वापपौ षै, सरद पिदा है।" भुषिदानेर्हा। 

"दाद-गवंत पिनान कोई पातिर्दारी नही 1" रपयीठने हमे हए बाज 

दुनीषन्द ने ध्यानम रमजीतकी मोरदेधा। फिर दाग चठ वमोतासे 
कानमे दटुमरूमाया, “देया पंडादौ भो ? स्विनी मिटा है यदान्ये ] यते विर्तक 
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की सारी चीनी घुल गयी हो! नँ कहं इसकी वोलवाणी का सवाद शहद का है 
तेकिन अस्र उद्र का टोमा। 

वंसीलाल ने कोई जवाव नहीं दिया तो दुनीचन्द विसियाना हौ मया मौर. 
पीये सोफे की पीठ पर टिक गया। फिर एकदम भागेको लुक्ता हमा बोला, 
ग्ौधरी, भयर आपको जाति मेदेरहैतो म चलता हं। खारी वावलीमें काम 
है । घर बोल माया था सवेरे गाङेमा 1” उसने मुखिया कौ गोर देखते हुए कहा । 

"लाला जी, वो न; इनके साय.ही मोटरमें जाना“ उत्तमप्रकाशने 
आग्रह करते कहा । 

“साहिव जी, मँ जाञगा.1" दुनीचन्द ने उरते हुए कहा ,. 

“मोटर छोड़ आती है 1" उत्तमप्रकाण ने कहा । ,, | 

"तह, क्यौ कष्ट करते है । बाहर निकलते ही, तामा मिल -जायेना। 
दुनीचन्द ने अपना अंगो संभालते हुए कहा 1 ८ 

दुनीचन्द बाहर चला गया तो वंसीलाल वोला, “अच्छा हुमा दुनिया चला 
गया \ वह्‌ भी वर्भेडाहै {” 

“व्भेडा सै वर्गंडा ! वैठे-विखये हमे लड़ा दिया ।"" ताऊ चै हसते हुए कहा 1 

कुछक्षण चे चप रहै । रणजीत अपने निचले हौठके वर्यं कोनेकोदर्तिंमें 
भीचता रहा । उत्तमप्रकाण दोनों हाथो की उगलि्थों को.आपस मे मरोडता 
हुमा बोला, “रणजीत !” 

रणजीत ने चौककर उसकी मौर देखा तो उत्तमप्रकाश सहज भाव.से बोला, 
मनि पूरो वात इन्दं वतादी-है) लेकिन एसा लगत्ता है कि इनके मने अभी 
कु एक-मुवह्‌ है 1" उसने भूवेदार माइ. सिह की गोर देखा । ` 

सूबेदार ने वेचंनी से पहलू बदला मौर संयत स्वर मे वोला, “चौधरी जी शक- 
सुव्रह की वात नहीं है ! मै उसूल की वातकर रहाथा। गाविके वाकी मालिकों 
को पूना जरूरी है 1 

“ूवेदार जौ, हपते भर इन्तजार करना वहुत मुर्किल है 1” उत्तमप्रकाश 
ने एक-एक शब्द पर जोर देते.हृए कटा । 

सूवेदार माड्.िह ने फिर भपनौ दलीतलें दोहरानीः शुरू कीं तो मुखिया ओर 
ताऊ भी बोलने लगे । रणजीत कुठ देर धौरज रमे उनकी. वहस सुनता रहा । 
फिर दाहिना हाय थोड़ा ऊपर उढाकर मुसकराता हा बोल, “दसा लगता ह 
किथापकाषफीदेरसे दस संद्टमे पसे हुए ह 1 यकृ गये हि 1 आपको तास 
दभकरनेकेततिए कुछ मेगवाया जाये...माप वीयर पसन्द करगे या ह्धिस्को ?"* 
रणजीत ने उत्रकौ ओर देखते हए पुछा । 


हेम तो देरी पौनेव्ते ई । बहुत जोर मारा तो मावकारी कौ पी ली!" 
सूवेदार ने हेषते हए कटा । स 


(न ॥, १, 
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“श्व ठोर्मह गरतेया ! सूदेदारभो धिसा ।" मुख्िफाने मते हृषु ष्दा। 

"धव षतना चाहिए ।* वंस्ोलाव ने गोद मे भगो उरते दए शटा 

तरु कंसा नामण है । मुप्तकानगाषछोषटङ भागे है?“ वाजे यमीनातष्ा 
हाच पक्डते हृएु कहा । कविर योवा, "पो से, दमने प्रेष यृ ॥ 

रणजीत ने षष्टी वजाकर पौकोदार को बुनायां भौरउमे एकर मिट देता 
हमा योना, “वहादुर, समीवे जाभो 1“ 

“दिल्ते सायके पात 2" वहादुरने प्रटा। 

'रणभीतने हीमे पिर हिता दिया तौ यह्‌ होमं मुमकराता या नीपे 
उतर गवा । 

थोड़ीहीदेरमेष्टद गिलाप्तमा गये ।र्वराशौटेकी योते, यदं मोरस्म॑स 
रथ गया । रणजीत ने एर बोतल खोलकर देय वना दिये । उत्तमप्रका् ने गोहा 
दाला । गुधिया, तऊ मौर ष्ी्तात इय छिपा को यदूनं दिनवस्पी भौर्टैरानी 
सेदेपर रहैये। 

रणगोत ने अपना गिलास उठाया भोर सूवेदार के गिता भे टक़रापर 
भोला, “आपवः साय हेती भौर भाषे सुगर के तिए्‌ 1 रणजौत ने गिलात कैर 
भे भगाया भौर फिर पाषढ टेवल पर रपं दिया। 

मुखिया, ताज मौरवसीने एकौ ससम गिता धाती कर्विभौर 
कटयाहट को दूर करने के लिए घंधारे। काज नै रणजीत मौर उप्तमप्राणके 
भिषा भरे हए देवे चो चङ्क होता बोता, शवुमार दुध पियो या शराव ?“ 

“ताक, साहब सोग एते हौ पीते ह 1” सूबेदार ने वताया। 

“मच्डा [“ तारको बही दैरानी हुई! फिर बह शद्ने तणा, "भर पुर 
पूंट सरा परते से मादमो सहव दने सै तो सगत वार ह्म भौ साट्व यन स 4" 

रणजीत ताठ को दिलचस्पी रे देष दहा था। यदे फिनकिगर उटावा षमा 
बोला, “पाज भौको देख मृते मपनेतापाजोकीयादधाग्यी।वेभीरेदेष्टो 
पतेय 1" 

"मनच्छा {फिर सो उरूर भने धादमी गि 1" उत्तमप्रकातने बा । 
„^ साऊष.घ्हो गयासौर होतो पर हाय फेरता हुमा योना, “पवा-घवाकर 
पीने म क्यामजादै? मजातौ तव माये जव टाहू सीने मे ङे समे!“ 

दोपेणकेगाद उन्नय षहो गया । रणजीत का दर्थारा पाकर उत्तमप्रकाने 
नेण्रिसारी दात दोहूरति हए अन्तमे दोवाराश्हा, 'त्क्निदठ्नाप्तपवाहैषि 
ष्ंममो तकः पक-युबह है 1" उत्तमप्रशानने सूदेदारको योर पगार श्यि1 

मनि अमन वेषने से एनकार नही त्रिया चा तिरे पहुक्हापाल्पाप्री 
मानिकौं से समाहु-मयवरा दरूरी है) इस्कामिमे थो टेम घनेपदी।" 
भूवेदार माह निहुनेषकदा। 


भट्टो नरकोरर" १३ 


रणजीत ने सवके लिए नया वैय वनाया भौर एकं चृस्की भरकर उं्तमप्रकाण 
कीर संकेत करता हमा बोला, “चौधरी साहव ने मापको सव कुछ वता ही 
दिया है । लेकिन कोई एक-सुबह्‌ नहीं रहना चाहिए ! भँ मापको एक बार फिर 
स्पष्ट कर दू 1" ककर रणजीत ने उन चारो की गोर देखा मौर एक-एक शब्द 
पो चवाता हुभा बोला, धटूमे मापकी जमीन खरीदने में कोई दिलचस्पी नहीं थी । 
मौसा जी मापे भौर वघेडा सुनाया तो हमने सोच-विचार कियाकिञपका 
नुक्रसाननहौ।! हमजो दुष्ट कर रैर सिं मापके प्रापदेके लिएु। वकी 
रदा "ईम फा सवाल--तो हम दो-चार-छह्‌ महीने भी स्कनेके लिएतयारह 
लेकिन उसमे आपका ही नुक्सान है ! आप यह समभ्तो कि दु्मन पिर पर खटा 
है 1" कहकर रणणीत ने सूवेदार फो तरफ़ देखा ओौर पृछा, "भाप हौ वताय, 
पहला वार उसेकरनेदेनारैयादखुदकरनादै? 

“हुम फरेगे । जो पहल करता है वह भाधी लडाई जीत तेता है ।'* सूवेदार 
ने अपना अनुभव ताया । 

“हस वक्त भापकी दुष्मन सरकार है । कम पैसा देकर जमीन नेना चाहती 
है । पेणतर सके कि सरकार मुञावदा तय करे आपं घटिया जमीन महम दाम 
परयेचदे। फिरम्नरकार फोभीकमसे कम वह्‌दामतोदेनादही पडेगा" 
फट्कर रणजीत सूवेदार करी वां मे प्किते लगा। 

सूवेदार यों सिर हिला रहा था जसे वात उसके खाने मे वैठ गथी दह्ये। वह्‌ 
पाटदार आवाज ओं वला, “साव. म फ्रौजी भादमी हूं । वात समक्षे ज जायेतो 
सम्बी-चौदी तकरार मुपे आती नहीं । मै अभी, एसी टेम, इकरारनामा लिखने फे 
लिए तेमार हैं ।" । । 

"सूबेदार जी, मदं का कौल भदालती तहरीरसे भी कहीं स्यादा पक्का 
होता है । मापने कह दिया, हमारे लिए यही एकरारनामा है 1" रणजीत ने कहा । 
फिर भौ ऊपर घढ़ता हुआ वोला, “हमने आपके लिए क्या कुछ सोचा है, अभी 
वताऊगा तो आप समक्षेगे किर्षासादेरहाह। हुमारातो एकी उसूल दहैकि 
जिसकी मदद करनी है, खटकर फरो । जहां मदद नहीं करनी है, साफ़ जवाव दे 
दो) सदीसेसूमभला जो तुरत दे जवाव ॥” रणजीत ने निर्णयात्मक स्वर मे 
कहा । 

"पह तो मर्दो का उद्रूल सै ।* तऊ योला 1 

मुखिया ने वंसीताल फी तरफ देखा ! उसकी पलक भारी हो पृत्तलियो पर 
पुक भायी धीं । वह्‌ सोफ़े पर गरदन टिकाये जैसे सो गया था। 

“वंसी तो गया +" मुखिया ने कहा 

जाये ?” रणजीत ने बोतल उडत हुए फहा 1 
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शना वत्त, एवे मोर नीं ।'* भुधिया ने तष्पष्ातो हूं थद्रार मे यना 
क्रिपा। 

“व जायेभे, पनीदेरहोगयीहै। परवाते क्कि भेबटेहृगि।" हाम्‌ 
मोना । 

मुधियाने चंसीलाच् फो पे्ोडकर जगाया । वे जने ङे तिएधटेहोगयेतषौ 
उंत्तमप्रकेयम ते शष्ट, “माद्धिरी एंगतता क्या टमा २" 

"फसता हो यया । जव जी वाहे, जहौ जो वादे, अंगा सयवा भौ, भयौ 
सूवेदार ?“ गृखिया ने कदा । 

षह सोमी तैयारहूं 1" भूदेदारते रणमीदष्ी जेवमेंतसमेपेनकी 
भोर हाय बढ़ते हए बहा । 

“नही कल । आप दूसरे मातिर्को रे भी यात करसे। हम दोपहर केषाद 
मआयेगे 1“ रणजीत ने बहा । 

धारोसीद्ियाठउतरभाये्तौ दृ्वर उठकर भायःःभौरकारकेददयामे 
खसे पोन दिपे। मृदिव रणजीत को पडा परे ते जाकर पोता, "भाषते एक 
सलाह तेनी थी १५ 

“कपा ?" रणजीत ने पोट मणे शक्ते हुए दृष्टा॥ 

"पटवारी साया पा। एफ तरकौन यता गया सं जिषे षार भीपे जमीन 
अथे सके दै 1" मुखिया ने गोपनता केस्वरमेब्हा। 

श्कलगायभे माही रहाट! वहो बति करेगे । जैसा पुनातिब होगा, कर 
समि 1" रणजीतने भरो दिया! 

ताऊकारकीमोर यवृता हुआ यला, “म माने वदूगा। पना दृता 

येकार ्॑टगयेतो उत्तमप्रकाण भौर रणजीतदोनाने हष जो) कार 
घी गमी तो रणजीत योता, “प्रकाश टीक्‌ हो गपान 2 

“रस्टं रेट ।'' उततमप्रकाण गे कटा । 


अठारह 


दुनीचन्द दुकान फी देहम के पास उङ्ड, वदा धीरे-धीरे षयाकररष्ापा। 
बोप-रीषमे वहे गसीमे दोनो मोर्दूरतरास्ताधौरपिःददीवार्केमापपीट्‌ 
ठे पया हिलामे ता । उने पमीमे सिणीकेरर्वोको बीवी गुनी तो पे 
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भीतर एक उनाल-सा उठा । पवा -उसने जमीन पर डन ` दिया मौ र-'उचककर 
खड़ा हो गया ! रणर्सिह को आता देवा तो मुस्कराकर बोला "कहो चौधरी 
जूता क्यो इतना चरड़-चरड़ करे है ?" 

“दता चरड-चरड़ नहीं करे है जितना पावको काटे है । सोदे कौ खाल से चना 
ह" रणर्घिह ने दोनो पवो को जूते मेँ मचमचाते हए कहा । । 

“टव फक दे इसे । विलायती जता ले ले: फैक्स का ` वद्या जृता जो गोरे 
साव लोग पटनते ये 1" दुनीचन्द ने भावाजको उचा करते हुए कटा । 

“लाला, विलायती जूता कैसे लूँ । न ताजा-ताजा वावु (वाप)मरा दैत 
जमीन विकी सं ।" रणर्विहने हते हए कहा । =, 

दुनीचन्द भी हस दिया । उसने रणरसिह्‌ को दुकान मे माने का इणाराःकरिया 1 
रणर्तिह्‌ बाहर आ खड़ा हुभा तो दुनीचन्द ने उसे भीतर आने का याग्रहु करिया। 

रणरसिह आकर वैठ गया तो उसी की वातत को पकड़कर दुनीचन्द ने भिं 
याधी बन्द करते हुए कहा, “वावुकोभरेतोदेरदो गयी है। हा, तुम्हारी जमीन 
जरूर विक रही है । सुना दै कल मुखिया, ताञ, वंसी, माइ. सिह ` सीवा भी कर 
अये ह। तुमह पताही होगा ! कल सव मोटरमें वैटकम्‌ शहूर गये थे 1" .दुनीचन्द 
नै मोटरपरजोर देते हुए कहा । 

न्तूभीतो उनके साथही या 1” रणसिह्‌नेकहा। न 

«मैने जव देखा किये र्गाविको वेचने प॑र राजीहो ग्येर्हु तोरम उठ-माया 
था।'* दुनीनन्दने सफाई दी! 

“पक्की वात ह ?" रणर्सिह ते पूषा । ५ [ए 

“यै कंसे कहं?” दुनीचन्द ने उसकी आंखो मे मावे पिरोते हुए कहा; “मंखिया 
से पो या माड्.सिह से 1“ फिर जप ही अगे बोला, "वातत पक्की होमी तभी 
तो मोटरतेने गौर छटोडने आवे है। विना स्वास्य के कोई अपना गधान 
देवे 1“ 

रणसिह सोच में हुभा तो दुनीचन्द वोला, “मुना है आज गाव की पंचायत हो 
ररी है ।'' फिर हठ विचकाते हुए कहने लगा, "पंचायत तो फण्डवाजी ट! फंसला 
तो वहीं फर मायि है । सुना है सरावमें डूवकर माये पे । ताऊभौर वसी तो नसे 
अन्धे ये ! अपना घर भूलकर पड़ोसियों कँ द्वार पीटते रहै 1" दुनीचन्द ने जते कोई 
भेद कौ वात वता के स्वरमें कटा । 

रणत्तह भौर भौ सोच में पड़ा तो दुनीचन्द मानो भपतेको ही सुनाता हुभा 
योला, “कंसा माड़ा जमाना भा गया दहै ! जागते की र्पायतपेर रटे ह 1 

रणरसिह के नथुने फड्फड़ने लगे ये! उसने गृस्सा-भरीं' नजरोसे दुनीचनः 


फी गौर देखा तो वह्‌ वौला, ""चौघरी -इव करोध दिवन स्ते के फायदा } भरे 
सपंका जह्रकिस कामका? ६. ^ 


धि क 
॥ (१ 
॥ +, 1 * “४ 
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“वेषे दिषयि कोमेरी रमीन ! हाप काट दुगा ।", रिह भटक 
थ्टा। 

“देयेगे चौधरी ! एसो भटक पंचायत मे भीमारी तो भाने !“ दुनीषन्द 
खरे भौरमान षर षट्ते हृएग्हा। 

रेणिह्‌ चिना कमी का नापर तिये यातिवां मौर धमद्भियौ देतां मां यसी 
भमा गया । पुनीचन्द फिर भपनी दहली मेँ डा पया भ्रतने समा 1 पार-बार 
उयककर गती में भी क्षौक सेता। किरी को उधर माताम दे कमी यह्‌ पिण्यती 
भौर कभी रान को युजान लगता । 

टेकराम की मां सुरजो को दुकान का घवूतरा पड़ते देय दुनीषन्द पिघककर 
ही पर भा वैटा । गुरजो सपनी भोढ़ृनो मै रे गोषनी घोलकर तरार मे पतेम 
सटती ह बोली, "माघे नाज का नमकदे, माये कासोटा।' 

~, धमा,मै समताया करित नौसोयेनया नोट पोतेमो। बर तौ गोषनी खय 

लायी ।' दुनौचन्दने नाज को हाचते तयज्‌ मे सेंमासते हए कदा । 

,. नोट सो तेरे पास हवि जो चणज-य्यापार करे । हमारे परमेतोनाजष्टी 
मिलि ।" शुरजो ने पत्तू मे धपर-उधर अटक दाने बीनङर रावम षदे हए 
बहा। 

“म, व तेतों से नाज नही उगेमा, गोट उर्मेगे 1” दुनीचन्द ने गहरी नर्यो 
मे उसकी भोरदेषा। 

; \ “दुनिया, षयो भनहोनी यत्त कदे | जयतु धपे पैटते यज्याजनेगातब 
पित्र भी नोट वेगे ।" गुरो ने पर्लाहट के साय बहा । 

दुनीचन्द छिसिपाना हो मया । फिर बटूत नरमी के पाप योता, “मातूषो 
गुस्सा घा गयी ।" 

श्रमं वराबर मुम मसयरीजो रेस 1" युरजोने उया तीयेपनसे कहा, 
“भपने को बटूत वातुर मग्ने प 1“ 

श्ना, नूं षह तो मुरं कौढनिषफते 1" दुनोचदने पौन शफ़हृपेप्की 
धर्‌ योता, "सूना दै कि गावके पचोने सट्क ेपारवाती उमीनमपौवयेषदी 
ट । एय सको पते दिमारयेगे ! बुम्दारो स्यादा एमीनतो उपरद्टीहै 

डीन पिसिमि मेदी 2“ मुरजोवे खारा सोथापन भूतकर विनिततिते 
पप्रा , 
"वफ तो पता नहो । सुनाहै मुधिपा, पूरेदार, अणौ, वाज बलेः दित्ती 
जाकर ङमो कम्पनोतेसौदाक्र भयेरह।“ दुनोशन्दने भूततो-गौ मावाजमे 
सगि शटा, “मापसोगो से पूकरहो सो क्रिया होवा 1“ 

णना, हमे जिमी ने नदी पृष्ठा 1" गुरजो गोली । 

"म, मुपिया दात करे, दंसो सहमठ हो, तो एन रौगेया उर? बहतो 


चीख भी नहीं मारे ! एकदम स्वास गुम हो । इन्दोने उसे गांव भं बुलाया है । ` 
लठ गाडकर खड़े हो जाभो तो वच जामौगे † जमीन गयी तो जवर धेल्ले.को रह्‌ 
जायेगी 1” पहलाद सिह के साय ही दुनीचैन्द भी उठ गया । 1. | 

चवूवरे पर आकर वे रुक गये । दुनीचन्द दर सामने घेतो. कौ तरफ़ देता: 
वोला, “चौधरियों की ज मीने विक मयी तो वे वेकारहोगे ही । हम लोग सायमें 
मुष्त मे मारे जायेगे 1" दौ क्षण वाद पटलादर्सिह के कन्धे पर हाथ रखकर वोला, 
“मेरी वात याद रखना । तुम लोगों ने लठ गाड़ दिया. तो गाँव कच जायेगा । 
वरना एक दिन मे मकान भी पंनानियों के हो जगे“ . ` ` न 

पहलादसिह फफकारता हुमा चारे का गद्ठा उठाकर जपने त्तवेले की तरफ़ 
वदृ गया । दुनीचन्द कछ देर उसे.जाति हुए देवता रहा, फिर माकर दुकान.में वैठ 
गया 1 हर क्षण उसके अन्दर वेचेनी वदृ. रही थी 1 वह्‌-कभी लेटकर पंखा करने, 
लगता, कभी क्ञाडन उठाकर सौदे से भरे पीपौ-उन्वों गौर मको कौ सफ़ाईमेः 
लग जाता भौर कभी चवूतरे पर आकर गली मे क्षकिने लंगेता 1 . . ` 

देर तक भी जव गाव मेँ कोई शोर-पुकार नदीं मची, किसी की ऊँची भवात 
सुनाई नरी दी, तो वहे उदास होने लगा उसे सारे गावपर गुस्सा भो रहां था। 
उसका दिल यह्‌ सोच-सोचकर वैठा जां रहा था कि जमीनें विक गयीं तो उ्तका 

धन्धाभौ चौपटहो जायेगा) ` ` ` `` ध | 

केव दीवार से पीठं टिकाये-टिकाये चह ॐव गया, उसे पता न चला पता चला 
जव गली में लोगों के बोलने की आवाज सुनाई दौ । वह्‌ हृडवड़ाकर उडा भौर ` 
आंखे लपकता हुमा बाहर चद्रूतरे पर भा गया । त्यागि के मृहल्ले के कई सोग 
आप्त भे कु वाते करते हृए मुखिया की वर्क कौ तरफ़ जा रहे ये । दुनीचन्द 
ने सोचा शायद पंचायत शुरू होने वाली है ! ५ ^^ 

वह फिर गकर दुकान में वड गया । कु मिनटों बाद गली मे फिर आवासे 
सुनाई दीं) दुनीचन्द.लपककर चवृतरे परमा गया! तेवो के. मुदत्ले के कई 
लोग्योर-त्रीरसे वतिं करते हए मुखिया की वैठक की तरफ़ चले जारहै ये ! ` 
दुनीचन्व के मन भें खुदवुद होने लगी! उसकी वेचैनी वदती जा रही थी । वह्‌ 
चत्रतरे पर धूप मे खड़ा हुमा मुखिया की बैठक कौ तरफ़ देवता रहता । आवार ` 
सुनने की कोशिश करता, लेकिन किसी तरह का हल्ला कानों मेनपड़ातो उसका 
मन उदास दौ बाया । मुह्‌ ही मह वुदवुदाया, “माग लगे ततौ धुमा जरूर उ है। 
मेरे पास ही भदक रहै ये । पेचायतमें गुड वने वैठे होंगे 1" द 

दुनीचन्द सा हो रदा था जैसे उसका सव कुष्ठ लुटने को तयार दौ} वह्‌ 
भगवान्‌ को याद करता, पंजावियों को गलियां देता भौर ्गावके लोमोंको 
कोनता हा जोरजोरते पंवाकर रहाथा जव दुकान के चबरूतरे पर पहलाद- 
सिह्‌ ने क्रदम रखा 1 दुनीचन्द ने पंखा रख दिया गौर आंच फाड़ उपक मुंह को 
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केयने तगा। 

भाला चल पंचायत में १ सुधिया युताये म॑ ।" 

“मेरा वदा श्या काम ?"दूनीचन्दने कट्‌! । 

"यदतो न जानूं । पेचाय्ठने वुम्ं युलाया सै । घुरत पल ।» 

"धुय पान्ति म 2“ 

“नही, षथ्वते है? त्रूभोसरीरको पोद्रतैव समाते।" पहुसादपिहुने 
बवे तरेरकर कहा । 

“क्या पंशला क्रिया सँ पंचायत ने ?" दूनीषन्द मै जूते पं पाव ढासते दए 
पुष्टा) 

"कौएता तेरे सामने होगा ।" 

पहलाद मौर दुनीचन्द समी मुधियाकी वेदकमेद्ुरहोये रिह मौर 
सुनार देने सगरा । दुनीचन्द फे दिनकी धट्कने देदह रटीषी। रमे स्रतै- 
हते पृष्टा, “रुने मपना सट गाय हि नदी?“ 

“हर मादमी तञ गाड़ के वैटासे। चलकेदेद्र वौ भटो 1" पहतारदूने 
कटा। 

वे जवेब॑टकमें पूष तो बहून घत रहीयो। कर्द सौयएकपराप मोत रद 
ये 1 दूनौचन्द को भागे धङेलवा दभा पहतादसिदं उव स्वरमें बौना, “न, साता 
कोतेमायाहू।" 

यैदरूमे कुट मेरूण्टके निए न्ना टा पाग मपि दनीदन्दषौ 
तरर ठ गपो जैसे उमे पट्नो वार देख रहे! दुनीचन्दे ष्मा ग्याभौद 
दहतीञमे टी द्ड्कि रहा। 

"यथिया, धर्मा ।" मुपप नेरृस्नङं मापबटा। 

दुनीचन्द का मायाथ्नरा। उपे समार्जैवे मोरा केषट्रेग्दमग्पेषटै।वह्‌ 
श्रा हूभामा खाद प्रयार्व॑ठा दो मृदि शटक्ती याकाडमे वभा, “दुन 
मे बैटा-वैढाक्यो मुतरै तगरे यै । जहापदाप्तर्मेवेटस्टम्ागोवट्टदते 
कर 1 

चौधरीजी, $ क्यो नुतररो नपाङ। पुत्रं मी ग क्पा मेटादेना है?“ 
भीतर-भीतर करते टूर दुनीषन्दने बहा । 

सना-ना, यह्‌ वैचाय नृवरौ क्ये नने [* दाङ दनीदन्द शाम षिदृत 
ग्द, "पवो येेकियानो वैडाम्ययोदौतस 

सोप धिनविताक्र टेन ष्ड 1 टुनीजनः विशिरकर द्‌ दुकरेष्ए षदा 
निचना षोड चराति मस्य! 

श्टुशयतपरबेदराक्रामन्गयम दशकराः 7" ददाम भ्ये श्गग्यर्‌ 
उमम पृष्टा॥ 


"येने कोई भल्लाम नहीं फाका ?"" दुनीचन्द ने भटकते-अटकते कटा! 

दुनीचन्द को बिल्कुल युं महसुस हुआ जैसे उसे मुजरिम बनाकर अदालत के 
कटघरेमें खडा कर दिया गयाहौ गौर गाव के संव लोगमुनसिफ़वनकर वैठे हँ । 

मृखिया नै पहलादर्सिह को सम्बोधित करते हुए पुछा, "पहलाद, दुनियाने 
तुमसे क्या कहा था ?" । 

दुनीचन्द ने फटी-फटी नरो पहलाद्सिह्‌ की भोर देखा । वह अपनी जगह 
पर वैठा हुभा वौला, “दुनिया वताये है किं तुम लोग सराव पीकर पंजावी के पास 
हमारी जमीनो का सौदा कर मये हो । 

` ` “पहलाद, क्यों ज्ूठ वोन्े है ? ” दुनीचन्द ने भीतर-भीतर घवड़ते हुए कहा । 

"ठ तू बोले या पहलाद ?* ताऊ ने फटकारा, "गधी मरै कुम्हार की, घोन्वणे' 
सत्ती,हो ! जमीन हमारी विके ज्वर दुनिया को चढ़ 1“ 

“"दूसकी असामिये जो मरे ह। जमीन विक गयीं तो यह्‌ मन नाजदे,दोमन 
किससे लेगा । खाया चेत गिलहरी ने पडया नोल केसिर। गवि को लूटे दनिया 
दोप दे पंजाबी को 1" सूवेदार माड. सिह ने कहा 1 । । 

इस अचानक हमले से दुनीचन्द सिटपिटा गया । उसे कोई जवाव नही सृक्ष 
रहा था । मुखिया उसे समज्ञाता हुमा बोला, “देख लाला, क्यो व्यथं धी बात 
करे दै" 

म्या अधी वात्त कक! मैतोगांव के हित की वात करं!“ दुनीचन्द 
की मावाज्ञ में घपचियाहट भी थी भौर कुछ .उद्ण्डता भी । 

“पंचायत मे लठ गाड़ने की मत दे...भड्क मारने को कहे । क्या यह्‌ गरव के 
हित फी वात है ?“ ताऊ ने गुस्से से पूछा 1 फिर मपनी लाठी उसकी भोर फककर 
कहा, "हि तु लठ गाड़, मै देखू तुम्हे । 

, भ्क्यात्ु चाहे किमांवमें दंगा हौ ?" मुखिया ने मिं तरेरी, “दुनिया, यह 
खेलं छोड दे । नहीं तो बुरा होवेगा । पुस्तों से रखी-रखायी विगड़ जवेसी ।" 

““चौधरीजी, जापक पंजावियो से नयी-नयी सान्ञेदारी क्या हुई सै, दुनीचन्द 
बुराहो गया । उनसे नातेदारी हौ गयी तो मर्गासि से ताले तोड़ोभे 1" द्नीचन्द 
ने.घुटी हुरई-सी मावा में कहा, “म तो चाहं भापकी जमीन विक जाये । पैसा 
मिल जावे । मँ भी दस्त-दस, पन्दरहु-पन्द्हं साल से फंस हुई रकम वसूल कं 1" 

.दुनीचन्द इतना कहकर खाट पर से उठ गया । उसे किसी नेनहीं रोका। 
वह्‌ बुदबुदाता हुआ वैठक से चला गया । 
- “जिन जनो को दुनिया की वात पर विस्वा हवे भी जार्वे।" ताऊकनै 
अचे गले से कहा। 

किसी के जूतों के चरमराने कौ मावा मायी । दरवाज्ने क पास से एक 

व्य्नित उक्कर वाहर निकल गया ! 
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“कौन माद 2" दाञने दूषा) 

"माधी 1 कत्‌ यावाङ एकाय सादो । 

श्क्यावहु भी याया या?" मुखिया ने मान्यं चेष्टा। स्रि. 
“पंचायव षी सुनकर उपे ठो दमे यद जाना चादिषु चा 

“वधया, संप, मधौ कमो नाविके साप वाज विनदन) 
कईमोर ठहाकेभौउमरीहनो यें पुनमितिम्ये, जो मुदु सटकापं भमो रायै 
-दूनीचन्द काद्र तक ए्टाश्रते ररे। 

मृखिपाने साम्नेर्वठे सोपो परएषनरर टमो मौर रिवय देपाधमे 
शषा, “है #ईं भौर सवदट्गारठोउमेभी बुनासो? मपीपंमलादोददे।” 
छर बट्‌कदट्रे.लदमे मे दोना, “मै मदं वाद्वा दधि उत्तमदङ्ाम वेतो को 
घौत्ी-ठौनी वके, मधो बाप कर, न्यारा चुन्द घरे 1 

सबसोगघुपवेटेये। रण्मिह्‌ने पुत्री टं मावाउमें एटा, “बौधरोनी, 
मुावशेकाक्यातय हुमा?” 

“वही जोसरकारदेगौ । सरकार दीपेकापावमौर्मपेदेसं1 उरग 
भरे टै, उमकासदरे ठीनसौ दीपेशा यदे है!" मुल्िराने ष्टा 
` "कमै ।" रनिदनेष्टा। 

्वेरावंजदबादाङकेमोनकौनने? गिम उमीनमेष्द्भ्ट्छे उमशातो 
ह्‌ मोनभीज्यादा र" मुचिदाने यरे रम्यो कटा । ति 

रमि षुपहोगया । बैटक्यें दिरएर बोत्नित वुप्पीष्टा गरी। बृ्ट 
सोय अपने-यपने सौवमे दवे दे. गुखतोग मोरो कोयुप देयररषप्ये। 
“ भूधिपानेद्िरख्वसोगोमे ष्टा, "क्यो फदढगाजोकरो 1 जस्दी नोरा 
निर्य करना सै 1 उत्तमदरकाग भावे ही मादे टै 1" 

कुट देरमुथिया षौ कोई उत्तर रिमौमे नर्टौमिमा। उमनेङ्रिद्टालो 
रषद बोला, “निनय सोमार सोय पहनेही करमपि) प्व ङ्मिदातका 
निर्नैप षाह? 

शर यथो यवि करे?” मुधिया उमे सममाडा हमा बोला, “निनद 
समप जद शार मौव सदेम्वद्धो। तै एनी मरजौ गवा 8“ 

“मेरी भया मरय?“ रम्िहनेष्हा, वं भदको मृग्या! मगर 
तुम्ह जमोन देषने मे पाव बाष्प्दा दीगेषठोरेदटे\ नरीदीे रो रषटनेदे 

न्सन्यीमाठक्टे ?"शूण्िदिको नदर स्॑नाष्टकोरह्‌ पम्तोहट्म्ब 
परपी, “उमीनदेचनेश्यो मननही वारे है । नेक्निजमीनम्देभो नही 
सरकारी टूषमभिने भोव्रईददिनदो ्देटै ॥रो-पमनो मीनमरशारमेरह 
मैः + एक-एमने दजरशोक्यावाटे ? उयर को पन ष्व पद्ट-नूमस एावेरे। 
णो बच गरो उतरे पदायो उगते +" 
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म॒खिया एक क्षण रककर बोला, “उत्तमपरकाण मपतां भजीज है। हमार 
हित ही सोचे सँ । दुसमन नहीं जो वुरा चाहेगा । उसकी मरजी है कि ये जमीन 
अभी वेचदैतौलाभ होमा 1 वादमें क्या हो, कौन कह स्केदै) सरकार दिल्ली 
के चारो ओर जमीन खरीदें । । 

मृधिवा की निगां एक-एक को तौलती हुई सव पर पड़ीं । रणसिह ने सोच 
मे खोये हुए कहा, “चौधरी, कोई धोखाधड़ी न हौ, यह विचारले । 

“'घ्ोखाधडी कंसी ? जाण मारे वाणिया, पच्छाप मारे चोर । उत्तमपरकाण 
न वाणियाहैन चौर...1" मुखिया ने ठह्रे हुए लहजे में कहा । 

“सुना है कि मूमावजा कम देगा रजिष्टरी ज्यादा की कराये है 1“ रणतिह्‌ 
ने कहा । 

"वह्‌ यो करि सरकार से ज्यादा मूमावजा मिले। वहं अपना नहीं सविकाभला 
सोचे है । तुम्हं मनजूर नहींतो जो दाम ले उसकी -रजिष्टरी करा दे 1“ मुखिया 
ने एक-एक फब्द पर जोर देते हए कहा । 

रणर्िह्‌ कु कटने जा रहा था कि करट लडकै. एक साथ दौडते हृए बैरक में 
मये मौर सांस एल भानेके कारण हफते हुए एक साथ बोले, “मोटर आयी 
सौ । 

सव लोग एकदम चौकन्ने हो-गये ! एकक्षणके लिए जसे सवकी सांस ठक 
गयी, शरीर में एक तनाव-सा पैदा हुमा भौर गते मेँ कुछ आकर जहाँ की. तहां 
फंपतकर भटक गयी । 

मुखिया लपककर वेठक के दरवाजे की भोर वेद्‌ गया ! करई लोग उसके पीले 
ज ष्डहुए। कृ गलीमे निकलगये। कुछखटों पर ही वैठेगरदन भागे 
यद्ये हए दरवा की तरफ़ देखने लगे । 

दो-तीन मिनट गये होगे कि उन गली में तीन.भादमी -भाते दिखाई दिये । 
मुचिया पठचानता हृजा बोला, “उत्तमपरकाण के साय तिहाड़ वाला वड़ा चौधरी 
धनीराम मौर तातारपुर का मुखिया रामधनभीहै।'' 

“कोन, भपनी तेरहां गाव की पंचायत का मृखिया ?"' वंसीलाल ने कान 
खद करते हुए पूछा । 

“ह्‌” कहुकर मुखिया तेजी से उनकी भोर वड गया । 

चौधरी धनीराम के पास पहुंचकर मुखिया डवे स्वरमें वोता, “चौधरीजी - 
पामोलार्‌ं !' 

उत्तर में चौधरी धनीराम मुसकरा दिया मौर मृखिया का कन्धा यपयपाति 

हए बोला, “कहो चौधरी, परसन्न हो, घर मे सव सुखसे ह ?“ 
"हां चोधरीनो, परमात्मा कौ दया है) भाष वनुर्गो का परतापहै ।* किर 
उत्तके दोनों दाय पकडता हुमा वो, "“चौधरीजो, भाज तो हमारी धरती पवित्तर 
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ह्वे है। मापके षट पटे 

भृषिपाने घ्ातारपुर ङे मुध्िवा रामधन का भी थभिवादन रपा बौरतव 
उत्तमग्रकाणकी मोरवदृगया। 

“मोप्राजी, कर्मो सयुं ।'" उत्तममश्मगने हाय उक्र चूटने षी मोरयदराति 
षुए कटा 

“जीति रहो } भगवान बुहार सितारा मौर भी टठेषा क्रे!" भुचियाने 
भहा। 

गावि कैः मधिक्तर लोगों मे सत्तमय्रकाण काव त्कनामदही गुनापा। 
मा्जष्टूलोयार र्मे देयाया। , म्वा, तडा, युनदर, वितायतीवेग-भूपामे 
यह्‌ वटूत दी जच रहा था! सय उत्ते दितपर्पीते देपते ए मन हौ मन उरकी 
प्रणा फररहैये। 

मृिया सम्मानपूवंक उन्दूं अपनी कर्मे ते माया। पद्मौ भौर सय 
लोपभीभोगवे। गवे जौ षौघरी पंयायतमे नदीं थापेपेवेभी भव तिदाट- 
धाते चौधरी बौर उत्तमप्ररा्के आने को युवर्पाकर पटूंव गये । 

सयसोग जैतेदम सधेवेठये । कोरमावाठक्सी तरहभोमरीभारहौ 
धी।र्मपदपरमेटेलोर्गोमेसे को एयर-उपरको होना सो हृतकी-गी धू 
षट्‌ षौ भावा ाती । यघोतान ने पुष्पी को तोते ए पौधरो धनीराम रे भटा, 
“पोधरोजो, मापने बूत दिनो के याद दरभन दिये ह" 

“तीन भालद्ो गये । शक्‌ केम्पाहमे मये ये।" मूपा बोता। 

हा, सपीभायाथा। रातभौरहाथा 1" पौरो धनोरामने बदा । पिद 
र्नो हाय यही पर टिक्कर परेको धरुक्तै हए्‌ मृिप गे पृष्टा, “पौपरी, बट 
मेद्‌ ह्ान-दा्तसे 7“ 

"चौधरीजी, ठीक दै। दिनकाट रहै ह। जयते बाजादोभायी दै नितमयी 
दरम से! न्यारी यतेंदेयंमै। उदधरतेषगाविपोकीयादुभायीमे, धर्‌ 
सरकफोर टुणारी जमीन दीनं मै 1" 

चौधरी धनीराम ष्णो सुनकर शोचमेष्डा देयसो्गोने शातिरो सो। 
सवक आं जैते उसी के षेह्रे पर जा समौ । वद्‌ मटारला हमा योना, “षौपरो, 
ष्यमसोएनारिपोकी पादस भौरन दही समीनें फचेहै। पादय तरफः पडो 
हयाप्लेमे। हमने तो अयनो नैत उत्तमेपरबाद केहापमेदेदी म॑} जिधर 
हरा, पने ज्येव 

शवक निह उततमप्राण की थोर उठ ययी जोगष्दनप्रुराय पंदापा। 
उमे चौधरी धनीराम की भोर देगा मौर उनकपृटनोकी दशरत 
भरोना, “चोपरीरो.ये काप्याद्‌ रटैटै 2" 

भ्रा भाई उत्तमपरषाण, भचक्ट। दव पदर तिं सोर्यो ङा जमाना ६1" 
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फिर सवकी भर देखते हृए उसने कहा, “भाज तेरे सदके बड़े-बड़े अफसरों से . 
मिला । उनसे इज्जत पायी } वरना हम जसे अनपढ़ मूट आदमी को सहर में कौन 
पहुचाने है ?“ 

“उत्तमपरकाश वहूत वरखुरदार स 1” मुखिया ने उसके कन्धे पर हाथ रखते 
हए कहा, “इतना पद्‌-लिख गया सै ...वड़ा ओहदा स, लेकिन इतनी इज्जत करे 


से... । 
उत्तमप्रकाश्च हों मे मुसखकरा दिया । चौघरी धनीरामने मृखिया.की मोर 


देखते हुए कहा, “चौधरी, हसने भपनी जमीन की रजिष्टरियां उत्तमपरकाश को 
दे दीह जो चाहे करे । यद्‌ हमे जहाँ विठायेगा, मवि मीचकर वंठ जागे । क्यों 
उत्तमपरकाश ?" 

“"चौधरीजी, भप मालिक! मेरीतो यही कोशिशदहैकि मपनेलोगोको 
र्यादा से मादा फ़्ायदा पहुचे । हवा का रुख देखकर चलना ही अक्लमन्दी है 1“ 
उनमप्रकाश ते भने विले हुए चेहरे को अधिकसे अधिक गम्भीर बनाने.की 
कोशिश कग्ते हए क्हा। 

मृखिया करु क्षण खामोश रहा । फिर उसने सव पर नज्जर डाली भौर उलाहूना 
देता हुआ ऊचे स्वर में बोला, “भुनी वड़े चौधरीजी की वात! तेरहागविकी 
पंचायतके मुचिया है । सैकडं वीषे जमीन के मालिक सँ । अगर उन्दँं उत्तमपरकाश 
पर इतना विस्वास है तो तुम्ह, जो दस-वीस या तीस--वहूत वढके चालीस 
वीघे-के मालिक है, क्यो विस्वास नहीं ?"" 

मुखिया की भावा मे कुष तीखापन आ गया गौर वह्‌ चौधरी धनीराम-की 
यर देखकर अपने सामने वैठे पहलादर्सिह्‌, रणरसिह वगैरह की.भोर उंगली उटाता 
हभ बोला, “दन जनों को देखो । हम पर तो शरक करे सं, साथ उत्तमपरकाशको 
भी न वखसें । हेम स्व फरेवी हो गये मीर ये साधू 1” 

“चौधरी, इव नयी हवा चली सँ । पटने गाँव मे एक ही चौधरी होता था.। 
सारा र्गाव उ्षकौ वात मानताया। इव हूर भादमी चौधरी है! अपनी अकल 
को घनी वाण्डी समन्ते ह” चौधरी धनीरामने कटा । 

मुखिया ने एक वार फिर सव पर नजर डाली भौर कहा, "वड़े चीधरीजी 
ओर उत्तमपक्राण वेठेहै। कोईशकहैतो पुठलो। वाद में अल्लाम मत 
फांकना 1 

जव किती के मँ से कोई बोल न कूटा तो वंसीलाल ने पहलादसिह्‌ का नाम 
2 “पहलाद, पुषछले इव जो पृछनासं । फिर वाद में तठमत 

ड्यो । 


पहलादरसिह चुप रहा तो ता कड़वा होता बोला “रणसिह, तू वहत 
चान्वांकरेथा। तू वोन ।" 
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“ताञ, प षया योतू । सच्चो वात यह्‌ है किउमीन देवते डरसेनै। 

एकष्टौठारसेयेभी चली सयो घोक्याकटेगे। वाङ यावके सायै 1" 

“यह्‌ की न घरी वातत {“ चौधरी धनीरामनेक्हा। 

मुियाने मौर कर्दलोोरे बारी-यारी प्रष्ठा! तेरिनिञ्मे फो उत्तर 
महं मिसा 1 वहू फिर सवकी भोर देता हमा योला, " ठो बोल दुं उत्तमपरकाप् 
ते किसहककेषारकी जमन उसको दो?" 

षग वारभीदिसी ने कोई उत्तरनदीं दिया) मृण्पिते एषयारष्ि 
कहा, “सोच सो 1 मनमे कोर एवमयुबह्‌ हो तो योन दो ।'* 

पोद्येवैटेसोगोमं कु पुमर-पएुसर होने सगौ तो मूधिया पीतचेर्वरमें 
योला, “मुपया, बेह यूपर-पुमर कटे सं ? सामने माके युस वात कर ॥" 

उधर वटे लोगो मेक हसयन्त हू । दो-तोन ने रणरिहको उवरदस्ती 
खटा कर दिपा तो उमने सेमी हह मावामे पृष्टा, “दमन का गा कव पितेगा 
मौर दिस हिताय से मिलेगा ?" 

मुपिपा ने उत्तमप्रकाग की बोर देग्रा 1 उमने मृंह्‌ क्र उटापा भोर घीरे- 
धीरे कटुना शुरू विया, “यह्‌ खमन सकने दहूत नीचीदहै। गण्ठेभोपनेट। 
तनि हम उस उमीनमायटीमोतदे रहे जो सरफारष्यरयाती केषी 
जभोनकादेमी। उत एमीनकामोल घारसौर्प्ये बोपेतेतेकर पायषौ 

-रपये तफ ्ोगा। वाङ्गी पेतोंने वेष, कुजं हो, मकान हौ--उपके पातिकः 
मापि 1 उन्हं णौकरतेकाटसे, ट्‌तेउदातें। चैने रनिर्टरोहोवेष्टौ मापे 
हायमेषमादगे।" 

, उत्तमप्रकाणने पौरो धनीराम बौर चौधरी रामघनषौ मोर देपा, “नके 
गावे भी हूमरमीनप्ररोदेरटै ह । हनने पूलोक्यादामदिपाहै । थापक 
पथाम दपये धोपाग्यादा्ीदेरहैहै। 

पटी दाम दिया है ।" घौषरी घनीरामने षदा फिर सवको मूनाता हुमा 
योता, “पटमे सो दम यज को भटटेवाना ही लेव या--येके पर--पह्‌ भी मही 
के मोत ! धनवाद दो उत्तमपरकाग कोलो षय उमीनका भौ मोल षा रहा 
है।" 
॥ उत्तमप्रकाणने फिर रमक घोरं देण, "जीर ङु प्रु्ना है तो प्ट सो 1" 

अव किसी भोरसे कोर भायार नही भायौ तो मिया बोला, “फिर षट 
दुं उत्तमपरवाण से ङि जमीन दव तरी सँ ? हम अपनो फरल दप-पनद्र्‌ दिने्मे 
शमेटेमे 1" 

को मावाड िसो तरफ सेनटी मायो तो मृचियानेक्हा, “मातरे 
हौयानाप्हो। तुमको पृपटकादकेतोवंठ नही । 

जय कर्टजर्नो केमूहुसे मरी-सीहांरी भावाड मायी तो मृदिराङःर्ःः 





मटटी भर श्र 


[| उत्तमपक्मप्-न म इतमकष्च करा जप (चा चक चव (~ ~ 
न्तो ने कहु दिया उत्तमपरकाण से कि जमीन दइस्तकी ।" कहकर मुखिया 
गि जोर क्भुक गया । । 

“"चौधरीजी, एव के सदी मे सांग बुला रिह हौ? वंसीलालने चौधरी 


राम सै) किर 
"हा पण्डतजी, जरूर वुला्येगे 1 एव कीवारतो मथरासेरसागि मगवायेगे। 


हजार सुपया लग जाये ।” चौधरी धनीराम ने भीँ उचकाते हुए कहा । 
जव मुखिया, उत्तमप्रकाण, ता, वंसीलाल, माइ. पिह इत्यादि माप में 
करने लगे तो लोग मादिस्ता-भादिस्ता उठने लगे । 

कुठ देर वाद दुनीचन्द ने जव सवको बाहर निकलकर गली की तरफ़ भते 
तो नजरें बचाने के लिए दुकान में दरवाजे के पौ वैर गमा । 


-नीस- 


उत्तमप्रकाण भौर रणजीत के साथ मुखिया, वंसीलाल, ताऊ मौर सूुवेदार 
.सिह कार में वैठकर तदसील पहुचे मौर वाक्त लोगो को कम्पनी की भोरसे 
भे लाया गया। 

कम्पनीके दो भादमिोंने कार कीडिकी से एक टंक निकाला जिसमें जमीन 
रजिस्टर से सम्बन्धित तमाम कागजात ये । उत्तमप्रकाण भौर रणजीत के 
(पीये वे टक तहसीलदार के कमरेमेते गये। गविकेसवलोग आंगनमें 
"दूसरे से जुडकरयूं खड़े हो गये जेते बाड़ में बन्द पशुद्ो। 

उत्तमप्रकाण भौर रणजोत काफी देर तक अन्दर वैडे रहै! इन्तजार मे 
-खड़े जव ये लौग यक गये तो उनमें से कू तहसील की दीवार के पास पेड के 
जा वेढे गौर कुष्ठ तहसील के खुले व रामदों मे फैल गये । 

"यहां तो कोईखवरनन्े स ।" ताऊने दीजते हुए कहा । 

“ताञ, तहसील मे माये हो ससुराल मे नहीं जौ सव जने तेरी सेवा करे 1 
-कचट्री के काम धीमे ही चलं ह! वंसीलाल ने समज्ञाया । 

लोग धकावट मौर उकताहूट से ऊं रहै थे जव कम्पनी का अहुलकार उनके 
` जाया जोर मूसकराता हभा यौला, “चौधरीजी, आओ चाय-पानी पी आये । 
तक कागजात तैयार हयो जार्येमे 1“ 
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ये सव उपक पोदय-पीदे तहमौन कं महते ने निग्लकदवद्ृष पारषायकी 
यष्ट दुकान परमा वेठे । कम्पनी मेः अहलकार ने उनकी गिनती की थोर दुकान 
दारको सापकेर्ैसे देकर वोता, “भापसोग चाप पीकर वही भा जपे । थव 
माप लोको भावा पढने ही वालीदै। वैमे मत देना, मैनिदे दपि है!" उसने 
प्राकौदको। 

ये मभीचापणोरहैये किवही महलकार तेवीसे पौव उठाता भामाय 
मौर योना, “जिन्होनि धाय पौली हैयेमरेसायभा ज्ये! मावा पटढगरौ 
दै। ट 

मव सोग वदधे-वहे घंट भरने ते तो उमने रमञ्नाएा, “वनी जलय न्दो 
है 1 चाय पौ सीनिये 1" तेकिनि मुधिपा चाय बोचमें हीष्टोदूरर उडश्म 
"हाकिम फा केह पत है ! कव मन वदन जाये । जय वृलाये वुरत हागिर दन्त 
चा्िए 1“ भोर सोगभौ धाय बीच ोद्-ोदूकर मुधिराके नः 
सदृषील की ओर सद्‌ गये । 

तहमीलदार का कमरा यट पुना हमा या, घव भो उचो ष्टे 1 भल्ल 
दोवारते सथा हमा एक यारी वदा चवूतरा था । उनरर चदेक तिसन 
भर छोरी-छोरौ सीद्ियो थो 1 चदरुतरेके मागे सक्टयोका देताः ररर 
ही एक बूत य़ मेख धी भौर पीठे एक ऊंबी करमो } धनो दरम पर 







दाहिनी सरदो सरकारी अहलकार ।पोठङे एठेदनो 
हए महात्मा गान्धी कौ एक वङी-सी ठमवीर लगौ यौ ओर रवद रेदर 
मढ़ा पर्लक सटकर्हाधा। 

तदमीलदार ने इन सव पर एक नर नी भौर बटूनक्ारने 
णारा क्रिया 1 मुखिया भाने वदरा 1 उमते नीचे द शुकरर शरण्य 
भौर सवष के जगते केपम्‌ भाण्डा टमा । वट्कीतार ने एव चत्व नस्य 
उगपर ली पिर पाग कैठे मट्नश्नरमे गहा, “दिद तरी न्न मेत 
फौरदी बे हिसाव से इदं रेएवानस्दिक्टिदेदोषौर कैन नी 1" 

सहलङ्ारने मुधिपा कोपत मौष्येदाटिष्ट दद्या नौर पसो निष्‌ 
उसकी मौर टाप यङ़ाया। 

"टाक्िमिनी, एम परषोशारेहकर्मं 2“ 

"मौमाजी, यह्‌ आपकी ठण्ने रेशा प्यं पपि भी ग्प्रयेके चन्देकी 
रगीददै। केने देदेदाट वामे ह्मि करत । माव दकट पमात सो 
उततमप्रकायने समप्नापा। दिरउय भदवार भग्‌ मुदृता हमा म 
“पष्दितजी, याय हरे नाम मौर रय (तते 4 | भाद हू समको 
पमेजमाश्गदेये। निषहटकोए्क एवित वभा प। भूमे दनय + 

1 
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हिला । उत्तमप्रकाश ने भी इतमीनान.कौ एक लम्बी संस ली 1. .-. 

“तो सने कहु दिया . उत्तमपरकाश से कि जमीन इसकी 1” कहकर मृखिया 
उप्तकी गोर जुके गया । 

"चौधरीजी, इव के सर्दीमें सांग वला रिरै- हो?“ वंसीलालने चौधरी 
धनीराम से पूषा 1 

"हूं पण्डतजी, जरूर वुलायेगे । इव की वार तो मधरा से साग मेगवायेगे । 
चाहे हजार रुपया लग जये 1” चौधरी धनीराम ने भौ उचकत्ति हुए कहा । 

जव मुखिया, उत्तमप्रकाश, ताऊ, वंस्ीलाल, माड. सिह्‌ इत्यादि. मापस में 
वतिं करने लगे तो लोग आहिस्ता-आटिस्ता उठने लगे 1 

कठ देर वाद दुनीचन्द ते जव स्वको वाहर निकलकर मली की तरफ़ अत्त 
देखा तो नजर वाने के लिए दुकान में दरवाजे के पीछे वट गया । 


वनी: 


उत्तमप्रकाश ओर रणजीत के साथ मुखिया, वंसीलाल, ताऊ. भौर सूबेदार 
माङ्.सिह कार मे वैठकर तहसील पहुंचे गौर वक्र लोगों को कम्पनीकी भोरसे 
वेत्त मे लाया गया । 

कम्पनीके दो आदमि्योनेकारकीडिकीसे एक टंक निकाला जिसमे जमीन 
की रजिस्टर से सम्बन्धित तमाम कागजात थे । उत्तमप्रकाण गौर रणजीत के 
पीपी वे टक तहसीलदार के कमरेभेलेगये) गावकेसवलोग आगनमें 
एक-दूसरे से जुड़कर युं खड़े हौ गये जैसे वाड में वन्द पशु हँ! 

उत्तमप्रकाण मौर रणजीत काफी देर तक अन्दर चैठे रहे इन्तजार्‌ में 
खड़-खड़ जव ये लोग थक गये तो उनमें से कू तहसील की दीवार के पास पेड के 
नीचे जा वंठे मौर कू तहसील के खले वरामदो मे फैल गये । 

"यहां तो कोई खवर न ले सं 1 ताऊमे खीजते हृए कहा 1 

ताज, तहसील में माये हौ ससुराल में नहीं जो सव जने तेरी सेवा करे । 

याने-कचहरी के काम धीमे ही चले ह 1" वंसीलाल ने समज्ञाया 1 

लोग थकावट भौर उकताहट से ॐव रहै थे जव कम्पनी का महलकार्‌ उनके 


पास नाया गौर मुसकराता हृभा बोला, "चौधरोजी, आमो चाय-पानी पी भवयं । 
तव तक कागजात तयारदहो जा्येगे }" 
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यै सव उरङ पीद्े-पीदे तहमीत के साने मे निरसरर तदर्क पारपायशो 
यष्ट दुकान परमा ढे । कम्पनो के खह्नशयर ने उनम िनतो को यौद दुकान 
दारको चायकेकमे देकर योता, “आपो चाय पीकर वटौ मा जपे । मप 
माप सो फो माव पषट्ने हौ वानी दै । वैते मत देना, फते दे दिपेहै।" दमने 
ताकीदषो। 

वे भभीचायपीरहैयेरियही महनद्नर तेजी रो पौव उटाता हुभायाया 
मौर योला, “जिन्हेनि भायपौसीहैवेमेरे सायभा जा्पे! भावाद षडमी 
दै | 

सव सौग बेडे-बहे धूट भले सपे सो उगने गम्या, “इतनौ जसो नहीं 
है चायपी सीजिये।" सेकिन युधिया चाय वीषमें दष्टो उट गया, 
हाकि का केह पता है ! कव मन बदल जाये । जब यनाय सुरत हाजिर होना 
चािए 1“ भोर तसोगभो चाययौवमे दही डोर मुधिया के पनी 

दसी फौ भोर यदु गपे। 

तदहमीलदार फा कमरा बटृत युना टूमाया, छत भो ङवौ पौ। पिन 
दीयारसे सगा टमा एक फाष्ठी वहा षद्रूतरा था। उतपर पद्मक तिए र्नो 
मोर छटोटी-छोदी सीदि थो । घवरूतरे बैः भगे सकट का जगना धा । उगकेषाग 
ही एक वटृत वदी मे थौ मौर पीठे एक डौ क्ुरमी । एसी करमो पर तद्सीच- 
दार यैठाधा। उगक्रे यायो तरफ उत्तमप्रफाण भौर रणनीतवेठेयेभोर्‌ 
दाहिनी तर्फ़दो सरकारी महूलकार्‌ 1 पीठके पीटेवती दोवारपर मुमकराते 
हए महात्मा मान्धी की एक यडी-सो तरवोर सगौ पौ मौर शाद्रद्वाती दीवार पद 
यहा वलोक लटकः रहा षा! 

तदसीलदारने एन सव पर एक नवर दाली ओर भद्तकारने मूपिपाको 
पयारा किया । मण्या मागे यडा । उठने नीये तकः शूरकर फ़रशौ पताम स्पा 
भौर सफही के जेगते के पास था यड! हुआ । तट्गीलदार ने एक उष्टती नदर 
उपर डाती। फिर पातत वटे मदूलश्यरसे कदा, “रजिष्टरीकीरक्मकेषएक 
फौतदी के हिमाय से दनद रेशत्रामरके दिक्टदेदोयौर वतेते सो।" 

अहलकारमने मुधिया को पाच सौख्पये का टिकट दे धिया भोरर्पधाकेलिप्‌ 
उसष्पभोर हाययदराया1 

"टाकिममी, धत पर्वाषर्य बेहकरसं 2“ 

"मोषाजी, पह आपदो तरफमे रेढतोन पष्ठ पचिम ष्वयेकेषन्देको 
तीष ै पतेम देदेता है. वादमे टिम करसेये +र दिष्ट भेपात सो +" 
उत्तमप्रमणने समप्ापा। सिरिउग भट्नकारको शेर गुष्त्रा टमा योना, 
“पर्टितओ, माप नरे नाम मौर रफम तियते यें + वादे ्ट्म श्वश्रषोरदे 
कमे जमा फरादेगे। िस्टकी एके फटिति कोगी यना से! मुभे नति क पाप्रत 
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लेनेमें सहूलत रहेगी 1" उत्तमभ्रकाश मृसकरा दिया) 

एक ष्टे के भीतर-भीतर सव रजिस्टियौं पर तहेसीलदार कौ मुहर लग 
गयी जौर दस्तखत हो गये ! रणजीत ने तमम कागजात समेटकर टक में रखे 
ओर ताला लमादिया। फिररस टकको कम्पनी के दौ महलकार उठाकर 
वाहूर ले गये । तहसीलदारने उत्तमप्रकाश मौर रणजीत के साथ उठकर हाथ 
भिलाया बौर वे भी तहसील से वाहूर आ गये । 

सवं लोग तहसील के सदर दरवाज्ञे के पास खडेये। उत्तमप्रकाश भौ 
रणजीत भी उनके पास आ गये । “आज तो जल्दी ही फारिग हौ गये।” उत्तम- 
प्रकाश ने घड़ी में वक्त देखते हुए कहा, “सिषं तीन घण्टे लगे 1“ । 

“उत्तमग्रकाश, यह तेरा रसूख सँ । वरना यहां तो साल-भरमें काम न हवे 
सं ।" मुखिया ने कहा । पि) 

“मौसाजी, मव क्या प्रोग्राम है ?'" उत्तमप्रकाण ने पूछा । 

“गवि ही चल सं । यहां इव केह काम रहं गया सै ।"' मृखिया ने कहा । 

जोलोगकारमें भयेयेवेकारकी ओर वट गये भौरनजोवसमेआयेथेवे 
वस मजा वैे। आधे घण्टे मे सव कोई गाँव पहुच गये । वस से उतरने के वाद 
कुछ लोग एक तरफ़ को खड़े होकर कुछ खुसर-फुपर करने लगे । वादमे उन्होने 
मुखियाको भी बूला लिया 1 उनकी वात सुनकर मुखिया लौटकर उत्तमध्रकाशं 
के पास साया । एक-एक करके फिर भौर लोग भी वहीं मा जुड़े । मुखिया ने एक 
नजर डालकर भन्दाङ्ा कि सव जन जा गये या नहीं गौर फिर उत्तमप्रकाण से 
चला, “उत्तमप्रकाश, ये पूछे सै करि इव सव काम हो गया । रकम कव भिल सँ 1" 

“मोसाजी, आप लोगों की रक्रमे हमारे पास अमानत पड़ी ह । जव चाहोते 
तो 1" उसने चारों भोर खड़े लोगों को देखा मौर कटा, “याप लोगों की फपल 
तयार ण्ड़ीहै) इसेसमेटलो। चेत खाली हौ जाये तो हमारी चीज हे दे दो 
मौर अपनी हमसेनेलो 1" 

“वयो भई, ठीक सै ?" मुखिया ने ठोक वजात हुए सवकी भोर देवा । 

“ठीक ही सं 1" ताञ चोला । 

“भाज ही माप लोगोंकी तरफ़ से पचास तते लेकर पांच सौ रुपये तक जमा 
कराये ह । रजिस्टयों का च च भलग दिया है 1" उत्तम्रकाश बोला । । 

"उत्तमम्रकाश, ए केट्‌ फण्ड स ।” ताऊ ने कुतूुदल से पूषा । फिर क्मीज की 
भीतरवाली जेवर से परची निकालकर बोला, “दस परची का मां केह कर सै ।". 

"तानी, मापने प्रकारी तिमे दान द्मा है!“ उत्तमप्रकाणने 
मृस्कराते हुए कटा! 

“गजवसं } सरकारभीदानतते सं! 

उत्तमप्रकाश मृप्तकराया 1 वंसीलालने जरा भगे आकर उससे पूछा, न्वता 
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सेने फिर कव भार्ये?" 

“मत क्विनि दिन मे समेट सेमे भार सोग ?" 

"यदो दत-नद्रह दिन मे #" उसने-दिसाद लमारूर षतादा \ 

“वस, द्वेकीमवे दिन मा जाम, भाग पौदह्‌ तारी है। हवतीप दिनिका 
महीना है । मगते महीने को चार तारय कोभाजामो।" उत्तमयषायनेकहा। 

उत्तमद्काशने वम वापर पिजवा दी मौर सवते राम-रवंपाबरयेष्ारभौ 
यरय णया । रणजीतने पठं मुढबर मुपियाको मवार दी । मृधिपामा 
गयाततो रणजीत ने चतते-वततै हुए का, “उस दिन माप बहरदैये षो 
सता तेनो दै 1" 

मृतिपाएक कषम फो सोचमे ष्टा) प्ट्ियाद माने पर गोता, “हौ, एक 
दिन पटवारौ भया दा । कह रहा पा ङि चार वीपे ठमीन वच ङे है।" 

“वहु कंमे ?" रणजीत ने पूषा 1 

"यह्‌ देवो," मुपियामे यनूरके एक पेटकी भोर दरभारा किया, "उग परेत 
भें हमारे स्मि यनु कौ समाधि पी । पटयारो कहं कियद्‌ परेत सरकारनटीं 
ते सक्ती 1" 

शट" रणजौन वुध्ुदयया, “भादए, येन देष ने ॥" 

मुपिपा उन्दं सेमे गया भौर एकः जगृहु पककर योना, “गापद यद 
शमाधि पी |... सात प्रहने जोरकी यादटभापौ पो। उमे समापि षद्‌ 
गी । हमने ऊपर म हृत घला दिपा ।" 

"क्या मामला है?" उत्तमत्रदागने रणजोतने अगरी म परष्ा । उपने 
अरेरी भेदी दोम्यो मे वना दिया भौरमुधियाकी ओर गुरना हमा योता, 
*"पटयारीने बपापहाया ?" 

"पटवारो कट्‌ किसरकार्थरम मस्यान को जगहनदीते पङ षप 
यात्तफोक्ानूनभो मानसं । यह्‌भोक्हर सिमगरममापि दोवारायन उपि 
पोपेपेत वचापा्जां रके 1 पर्‌ जर ज्यादा समभे) एरवार पभषादद 
मुक्दयेथानीभोष्ो मै । सिन मन्दिर यन गदतो भरषारश्ग जगह कौ तरपः 
माप व्टकरभी नदे ।' 

धीरे-पीरे सोने सद्र परमा गदे रपत ने एक षपर रिय पूरी 
जह्‌ ष्ाजायदा तिया भीर मुचियाने पृछा, “मोमायो, रिती यष्ट?" 

"यार पीषेते उयरदै।" 

रपजीत महो मनर सोक्ता बौर हिमादनमा तयात्र दभा उत्तमद्रगाग 
के सायनसापकारषो भोर बदृताय्या! पट्‌! पटूरर्र शोनट दै गहरिषद्र 
होवा हमा उतमधरक्ययते अयरदोमेशेना, तररेष्यत मे दह्‌ ण्दुधमण्टी 
प्िनेमा साष्टहै।" 
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"धर्मस्वान के नाम पर इमे देक्वायर होने से बजाकर वहां सिनेमा कंसे 
वना सकोमे 7 उत्तमप्रकाज्नने अमरेली में ही पूः 1 । 

मुखिया कषठ दुर खड़ा उन वात करता दैखत्ता रहा 1 दौ मिनट वाद वे दोनो 
मुखिया के पातन भा गये । उत्तमग्रका्र ने उत्ते पूछा, “क्या पटवारी की खतौनी 
मे समाधिका रिकांड है?" 

“रै । उसने मूत्रे याप वतताया धाक्रि जगर खेत म समाधि नदीं वड़ीहैतो 
क्या हुमा 1 उसके कारजीमेंतौ खड़ी है 1“ मुखिथा ने वताया ) 

“मीस्राजी, एक चात्त बताइए । याप जाचि र च मीन का यह टुकड़ा एेक्वायर 
होने से क्यौ यचाना चाहते ई ?“ रणजीत ने पूछा 1 

“काका,” मुखिया ने स्क-ठककर कटुना णुका श्तु भी जनेदैक्रि 
खानदान का नाम जायदादसे चले । हमारी जायदाद जमीन है । जमीन विक 
गयी तो वानदान का नाम कसे चेमा ? मोच रहाहूंकि गगर यह्‌टुक्ड़ाही 
किसीटंगसेवचजये तो वखत पाकर समाधिके प्राथ धरमशाला वना दूगा। 
अपने वन्ये के नाम पर मन्दिर वना दूंगा । उसकेैनाम के साय खानदान का 
नाम भी चलता रहेगा 1“ 

रणजीत मौर उत्तमप्रकाण एक वार फिर जरा उर को चले गयं । उ्तम- 
प्रकार ने रणजीतसे घीमे से कहा, “मौस्ाजी के विचारतो ठीक ह) सिनेमा 
साइट भी यहु वहूत यच्छी हो सक्ती है । लेकिन इस वातकी क्या गारण्टीदहैकि 
गौमिण्ट इस जगह्‌ को एेक्वायर नही करेगी । दूसरे, मान लो यह्‌ जगह एेक्वायर्‌ 
होनेसे वच भी जात्तीहैतो इस वातकी क्यागारण्टी दुमे यहां सिनेमा दाउन्न 
वनाने दिया जायेगा 1" उत्तमप्रकाशने शंका जाहिर की.1. 

दोनों सोचर्मेप्ेदुएकारकीयोरया गये! फिर वहां ष्क कै दूसरे 
किनारे पर्‌ चतरे गये । रणजीत ने उत्तमव्रकाण की मौर भरपूर नज्योसे 
हए का, “भ यह जमीन जरूर टासिल करंगा । मेरा दित उस्न टुकड़े पर जम 
गया है । परचि-छह साच वाद यह टुकड़ा सोने की खान वन जायेमा 1" 

शोत ठीक, मगरो मूल वातत है च्म कत्ते हव किया जाये 2" 
उत्तमप्रकाणने कटा । 

क रणजीत खटा-खट्रा पास के पेड़ की ट्ट्नी मेड र्हा धा । एकाएक उसके 
हा पर्‌ एक मूसकान देल मायी, “मने हल तलाश तिया । हेम इस धर्मस्यान 
कै लिए एक दरस्ट वनति दं ! मीसानी, तुम, म, माताजी, मेरी वाइ, तुम्दारी 
वादक, मोसाजी की वादफ़--य सात टृर्टी ! समले... 

५ उत्तमग्रकाण मी विल उठा, “वहूत घच्छा वादइदिया ह : द्रिनति- 
एण्ठ { 


“स धर्मस्यान फो चलने के चिए ट्रस्ट यहाँ दु प्रपद्य भौ वना सकती 
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ह 1" रणजौत्त ने समप्तपा । 

“यह्‌ सय वाद की वतिं ह। पहने दृस्ट यनाना चाहिये ।" उत्तमप्रराभ 
योला। 

दीनो भुदिया के पातया गये । रययौतने वदी नम्रता षहा, "मोयागी, 
माफ़ करना) मापने समस्या ह एमी बतादीङि हम मापढोमोरथपनेकोभी 
भूत भये ।” 

० “करट सोचा फिर ?" मिया ने वे्॑नी ते पटा! 

“मौसाजी, जगह तो यवा कगे । सेशं ओर बहूव लगाना पटटेभा--ए्क 
दस्र बनाना पढ सकता है ।"' उप्तमप्रराण ने बताया। 

मुधिया की सममे बात नहो भायी । वह्‌ दैरान-मा उनकी तरफ देग्रने 
सगा । रणजीत्तमे मुधिया को दृस्ट को सारी वातसमधायौपो यट षेकर 
भोता, "भापसोगसापष्ोतो काम ङिपतिनयनतै । जो मर्जी करौ, जमीन 
फा यहु दुका मघा सौ 1“ 

रणजीतने पेठ पर नदर ढसौ भौरमुधिपा कौ भोर मुदकर कटा, "मौगा- 
जी, एके कोम करना ।"* 

"या १ 1 

“फरल मितिकरुत तैयार है। होसकेतोमाजहो, वरना केत को मषी 
कदाहणुरूकरादो। दो दिन सरगेगे ।” रणजीत ने कटा 

“ह्‌, दोनो तो तीन दिन समसं ।'' 

“यतो तीन दिन सही । षौपे दिन समाधि यनाना गुरू करदे । यादें पव 
फेषारोंतरफ पर्री दीवार टो कृरदेगे 1" रणजीतने शुषि दिपा। 

* मुपिया चुप रहा तो उत्तमप्रकोणने दष्टा, "मोमाजी, माप सिसिसोयर्मेषट्‌ 
गये?" . 

"उत्तमपरकाण, मेरे पात इतनी रकम नीं स {“ मृधिवा ने निणष्टते 
कहा! 

“उक्तमप्रक्राण हेमा, “दस, इग छोटी-सी बात पर उदागर्ो पपे । जद धर्म. 
स्यान को दृष्ट पनप्रेयातो पंसा भी वही सयदया । हम सददस्टके मेम्बरदै। 
पैतेकोरिकम फरो 1" 

मुधिपाय.न हौ गया, "उत्तमपद्काश यह्‌ ठरो वरणुरदारी है" 

“मौकाजी, आप फमत कौ कटा भुरू करये। वस देटे पटेष जापेभी । 
परसो समाधि पय्ादेमे।" 

उत्तमप्रकाग मौर रपत वम गये तो मुधियादेरतकभेठमे द्यरथद्‌ 
देयता मौर पमस्नता रहा कि गमापि दीङो दिति जगह पर्थी 1 रद मौर 
केर्ञायावट्‌तोशु् मिनट रट मवेटा रहा, फिर परमे यार याट पर 
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जा वैश । उसकी समस्मे नहीं आ रहा थाफिमुखियानी से कंसे वाते शुरू करे 
य्योकि एक यार पहले वाति उखायी थी तौ वह्‌ विगड़ ही उटी थो । 

"दतील कहाँ स ?" मुखिया ने पृष्ठा 

"माँ केह जानं ॥” मुखियानी नै चूते को सुलगाते हए जवा दिया । 

मुखिया चुप हौ गया । फिर उसने एक अजीव-सी मावा "मह्‌ से निकालते 
हुए भगवान्‌ को याद किया । मषियानी चकौ । दौ क्षण मूचिया कौ मोर देती 
रही, फिर खाट के पासन भाकर उसे पूषा, “चित्त ठीक से ?"" 

"चित्त तो ठीक है लेकिन मन बहुत उदास सं," मुखिया ने वृत्ती हुई अराज 
म उत्तर दिया । फिर गुखियानी को यपने पासर्वठनेका इशारा करते हए वोता, 
“रात समने में हमारे धनुर्ग.सिद्ध वावाने दर्णन दियेये। 

“मच्छ ?” मुखियानी चौककर उछ पड़ी । 

मुखिया क क्षण शून्य मँ टकटकी वाध देखता रहा । उसके वाद धीरे-धीरे 
फटने सगा, “वावाजी नाराज । कट्‌ रहै थे.कि पहलेत्तौ मेरी समधिको 
डा । इव उस जमीन के टुक्डे कोभीवेच दिया सं। एस पापकाफल फंसे 
भूगतोगे 1 

मुखिया की वात सुनकर मुखियानी वहुत डर गयी । मुखिय। उसी लहजे में 
बोला, “माज उत्तमपरकाणशसे वातफीतो उसने रापदीकिवावाजीकोख.ण 
करना चाहिए । समाधि फिरसे यनवाकर वावाजी कनाम पर एक धरम- 
अस्थान भी वहाँ वनां देना चाहिए । 

“नक जरूर चना दौ।वाचाजी ने सरापदे दिया ती करूलनष्ट हो 
जावेगा।” मुखियानी फा गला रुध भाया । 

“हुव सोचा किद्सकामकोकरहीद्‌। ावाजीके नाम के साय वान. 
दान फानाम भी चलता रहेगा 1" मुखिया ने कहा । | । 

भगवती पण्डितायन ने आंगिनमे पावरवातो दोनों चुपहोगये। वहुभी 
एक पल के लिए टिठकौ, फिर मुधियानी की मोर वदती हर बोली, “केह्‌ सोच 
रही सं चौधरानी 

मुखियानीने सारी वात उक्षे वतायी तो बहु हाय मटकाते हुए वोलौ 
“भगवान्‌ सी परकार शपने भवतौ की परीच्छा लेवें स। धरम अस्थान जरूर 
यनाभो 1“ सुमिरनी का मुँह फेरती हुदै वह्‌ आगे वोली, “ "जा रीजी भी कहते ह 
कि नित्त गावर्मे कोई धरम-मस्यान नहीं वहा कुकमे होते है, पाप बद सै मौर 
वहत टन होवे है । एव तो वजुर्गं फो प्रसन्न करने का जततन जरूर कसे 1“ 

“हां पण्डितायनजी, एव करट सैः वावाजी की समाधि वनाेणा } धरम 


भस्यानं भी वनाञ्गा 1” मुखियानी ने मपने पत्तिकी भोर देखते हुए भर्वसे 
पहा । 
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“ममे सपि मुम क्ामक्याहोम ?"उराद्टरक्र दोनी, "अ दन्दरो 
वाती चुके मन्दिर पुजारोमे भो ससद्‌र्ते। वदुठं विद्वान मे । द्वन 
पूजा-पाठ करे है रि ्टे-दटृ महानाभौ क्याकरतेह्नि 1" 

श्पुजारीजीमेभरी वातकरमेते है, टकर मुधिराञ्ठ पया। 

भपवती ने श्ाम वक्‌ यह्‌गृदरमारेपाव्मेपना दौ 1मूच्छिरावदरस्का 
दर्यागा ग्योनकर सातटेन जता द्हादाङ्िवंनीनाल भा गया 1 उमने म्भे 
केमयकटा, “चौधरी, घरमारयक्ा काम वुरषापहो रद्य!" 

वंसो, सोचतो दिनोमे रहाया।मनष्रदहो ठेना परदापड़ारहाह्ि 
सपने वयुं को समाधिश्ययोरभी ध्यान नटीं दिया + शायद पद्‌ उमीशाश्नाय 
श ङिष्मारी उमीन दिकगयीदहै।" मूद्धियाकागनाभारौटौ बारा, "सोषा 
ष्सपापकोधोटातूं। ममापि डना । बयत मग्नाह्भावो धरम मन्दानभो 
बना टपा |“ 

“अगर समाधि दनाकरपापसे मूरति म्रिसिजये टो न्तरा मोदा त" 
अंघीतानमेक्टा। 

चोरौदेरमेंताऊ, मूरेदार माट.निहमौर मौवके करई भौरमोपभी 
यैटकमें पटेदथये। शिमोने भौ समाधि दतदानेकीवादका विदो नही म्दि। 
उन्हं मवरगयातो सि ष्शवातपररहिमुधिराणफो ममापि यने शोषन 
वक्तभेते भूमी यदङ्ग वनीनेखरकारमे रदीदै। 

दुनीषन्ददो धिन मे बाहर ण्याहूमापा । पदमे पटने होखगने ग्र 
मुनी ठो सीधा मुखिदाकषो बेटकमे भापा। रामराम ब्रुनाने के ादधयमे 
छाटप्रदर्वटयातो मृचिदाने बठाया, “दुनीचन्द, मोवा है यदूरदति पत्रमे 
निद्धवादा कामरष्दान मना पू।'" 

“जागे भाग हमारे । एम ग॑दवनों शोभी मतमारी हिट भयदान्‌ षा 
रपान होना चाहिए 1" दुनौयन्दने दिरिस्दम्ययेकटा, “भयदो शा मुकर 
ठुमने पजादियो ते को भच्ी वात्र भी मौपो 4" 


वीस- 
मुयियाद्यञुरवनियेतमे मडका तरण कोनेमेषमनङटीया र 


चो जरयटौएकूरेदादाङ्रस्का । उम श्रनन खोटे दा घामनलया 
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सर चार मादमीवैठेये। रेरे को देखकर मुखिया उघर चला गया.। पास 
पहचातो चै चारों मादमी नीचे उतर मये । एक बोला, ""चौधरीजो रामराम, 
मेरा नाम राजपाल दै । मुद्रे उत्तमपरकाश साव ने यहाँ नल लगनेकेलिए 
भेजा दै 1" ह 

“अच्छा } ले मामो रेद्म, इधर से निकालना 1“ मुखिया चे उधर की तरफ 
इशारा किया जहाँ से फसल कट चुकी थी । - । 

सैतमेंरेटम मा गया तौ मुखिया ने वहां एक जगह्‌ पर सककर कहा, “रह 
चरमा गाड दो” 

व्सावने तो कहाथाक्रिखेतके कोने मे गाडना 1" राजपालने वताया।. 

“तो जहाँ उत्तमपरकाश ने कहा है वहा गाड़ दो 1" ^ 

राजपाल ओौर उसके साथियो ने रेढे से सामान उतार.लिया। एक आदमी 
सुम्बल से खुदाई करने लमा । राजपाल ने मुखिया से कहा, “चौघ रीजी, पानी कौ 
एक वाल्दी मेवा दो ।" ~ त्वि 

मुखिया ने फसल काटने मेँ लगे एक युवक को वालदी लाने के लिए गाव भेज 
दिया गौर उन लोगों के पाप्त भाकर नल लगाने की क्रिया देखने लगा । तीनों 
जने वहत जोशसे कामं कर रह थे। जव उनके हाय दीले पड़ते तो राजपाल 
उन्हे ललकार कर कहता, “शाम तक नल फिट होना चाहिए वरनार्यसावको 
मह दिखाने के क्राविल नहीं रहुगा ।” भौर उनका हौसला वदने के लिए 
राजपाल स्वयं भो उनके साय जट जाता । 

दिन टे ईट से लदे टक भाये 1 मुखिया उन्हे धी खेत में लिवा माया भौर 
एक जगह कौ भोर इणारा करता हुभा वोला, “ईट यहां लगा दो 1“ 

श्सावने तो कटा था एक कोनेमे लगाना ।“ ठेकेदार विषानरसिहने 
वताया । | 

“वहीं लगा दो जहाँ साच ने कहा ह 1” मुखिया कुछ विन्न-सा होकर वहीं 
मा गया जहाँ नल लगायाजारहाथा 1 

पादप तीस प्ट तक जमीन के अन्दर घला गया था भौर पत्तली-पतली रेत 
निकलने लमी धी । लोग मपना-अपना काम निषटाकर वहां जमा हो रहैथे मौर 
मुखिया को मपनो-मपनी समञ्ञ के अनुसार सु्ञाव दे रहै थे । कू लोग मुखिया 
के उद्धम की प्रशंसा कर रहं थे} मपनी तारीफ सुनकर वह फूला नहीं समा रहा 
या! उस समय तो उसकी गरदन गवं से ऊँची हौ गयी जव उसने किसी को यह्‌ 
कहते सूना कि अभी तो समाधिदही वन रही है, वादमें मन्दिर भौर धर्मषाला 
भी बनेगी भौर विजली से चलनेवाला वरमा लगेया । गद्गद होते हुए उसने उस 
दिन कौ कल्पना की जव यहाँ उसके पूर्वन की समाधि के पास मन्दिर भौर धर्म 
णाला होगी भोर लोग कगे कि इन्दे बसई दारापुर के मुखिया चौधरी परताप- 
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निहिते दनवागादै। 

घान ठक वहां मच्टो-द्रामी मोष्ए्रूटोहोम्दो दो चेम मोरो 
शिया मधे-भाघें पुदट निशे द्ूरमेदोदेय रषद! 

शवावा, अगरयद्‌ उदम षै करनेतादो द्ारद सरण्यः क्न धरिरान 
हमारी ननो मौ वरण म्रा हौ नदौ 1" प्टनार्दमिटने कटा । 

ने कामोमेदेरददेहोरहै 1 दनीयातने दानेनिर भावयेकटा। 

मूतरेतो इव भो मर्क्निन नाती समर दादानो तर मुरने मे दर्मगनं 
धपे होते । म्मे पवि मुवयिदाने बट्ना गुरू दिवि, श्वरमोमौ ख्व, द 
गदतो नीदसोपा्रमापाङ्ि रुमे यो सगा येमे डेए नाम तेकर कोरु मुमेगुना 
र्टादै।..-मेरेमाम्नेगवाजी ठेयेमौरब्द्रटैये, षरे उमीनकेसाधमेरौ 
हषिम्पिको भो वेव दिपा।" मिया कौर्षाये गोमीहो भावो, “मना 
उत्तमपरकाग मौर रपघनीत बा। मूते यह्‌ ददम भी उन्दने हौ दिवि 1" 

भूधिपासवमुनाहीररापाडिि मापने माकर एकदृक शइवा। दोठीन 
अदमी उमयरसे उतरे ओर एरः ने ठचो वाद येंदृटा, “पह उठ सपर 
परेतापनिह का दै वपा?" 

णद्‌, मेरामै 4” मूचिदानेमागे बेदृने हए रोवमेक्टा। 

उम भादमीनेदृककोमेतमेनेयने ङे तिएष्ाष्षरभो धावारदी मौर 
यह्‌ माप मुिपाको राम-राम बुनाकरबोना, "पौरी संद, प सर्योघाटेष्ट 
ह्ौमसेवापाह। हमे चौधरी उत्तमयरकमध सादने मादर द्गिरै ष्ट श्त 
भो कोपरोगराम है। हम शनिं मौर प्ामिपाने सगरे मपि है ।" 

यह मुतनेहीमृथ्िपाषौ गरदन ङडवोहो गरौ मौर वह भवं मेोना,^भा 
जभौ, यटौ चेत ६।" शरि वह हाज को भोर मुता हुमा योना, "पौपरो, देष 
ने उत्तमपरकाग्र का उटम..नूष्ट वहो यटार्स्ति दर्शरष्यीरोनकषदा 
करदेगा 1“ 

दृष उनके नरदीर आकर र्य 1 उसमे मे छद्‌ मादमी उतरे ! उन्देते जन्री- 
जशो उममें मे सामान उतार । षारब्मादमी उमोन शौ पंमाहग कपे परमो 
रह्गियो गे धने मये भौरदोयूटे षाढनेमें लयग्दे। 

मुधिपा ने उम्हुं भाः उमहपरभो गि साष्तेदेणातोभना षरताह्मा 
बोला, “पट्‌ पौगक्योगास्तेषत? पो शराय दौ समाद धनदौ 

न्पोध्रोयी हम तो शामिराना वटौ लयारेचे गह मारने भाषेर रिपाहै।" 
किकेदारमेजेदमे एरकाद्द निकालकर मुध्िराशो द्याने ट्ण शहा. “द्‌ 
मदां पिपा दटैसारने हरमे" 

मुधिदा पुर द्हुदरा मौर यदाप प्रानिति समार जनि देषगा गः 

भेपेरा्टानेसगाठो देरेदारने पार ददरोमेश्म गलादि पद्रः 
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रोशनी मे जगमगा उठा । गाव के लोग वहाँ फिर जमा हौ ग्ये.मौरसारेमे षव 
रौनक्त हो मयी -मृखिया चारों तरफ़ योँ.घूम रहा या जसे दद्द का छोटा भाई 


॥ । 
ह जव क्रनातें मौर शाभिथाने सव ठीकसेलग गये भीर नलसेभी साफ़ पानी 
आनि लगातो लोग देव-देखकर जचरज करते हुए अपने-भपषने घर को लौट गये) 
जते शाभियाने के नीचे ददिययां भी विछ गयीं तो मुखिया भी मपने पूर्वेन सिद्ध- 
वावा को ग्राद करता हुमा घर चला.गया। 


इक्की स- 


मुखिया, उसकी पत्नी मौर वच्चे उजले कपड़े पहुन-पहनकर सवेरे ही खेतमे 
पहुंच गये । धीरे-धीरे गावि के सभी लोग वहां इकेट्‌ठे होने लगे । भगवती पण्डि- 
तायन भी भन्य स्तियौं के साथ ठोलक-चिमटा भादि लेकर वहां पहुंच गयी । 
मुखिया ते उस स्थान कौ एक बार फिर मच्छी तरह्‌ से साफ़करवा दिया 
जहां समाधि वनायी जानी थी । पानी का नल, उपर तने हुए लाल-लाल .शामियाने 
मौर दोनो तरफ़ क्रनाते लगी देखकर लोगों को एक अजीव-सा कौतूहल हो रहा 
था। वच्चे ही नही, वड़े लोग तक-चहकते हुए इस तरह.घूम रहे ये जंसेमेले मे 
अगे ह । बन्दरवाली खुर्द के मन्दिर का पुजारी भायातो लोग उधर को वदृ 
गये । सवने उसके.चरण छूर प्रणाम क्या (पुजारी ने चारो गोर नजर 
दौड़ायी । पानी का नया नल भौर शाभियाने-क्रनात देखकर वहु भी प्रसन्न हुमा । 
मुखिया स्ते बोला, “चौधरीजी, भाज आपि यह्‌ वहत वडा पुण्य कमा रहे ह ।“ 
मुखिया ने उत्तर में हाय जोड़ दिये) पूजारीने फिर वड़े गम्भीर .भावसे 
कहा, “सदुनुद्धि से तौ प्राणी जपने भाप सुकर्म की ओर बढ़ चलता है 1“ 
मुखिया ने फिर हाय जोड़ दिये तो पजारी ने पृष्ठा, "कार्यक्रम क्या है १" 
“महाराज कारयकरम ये है--पहुले हवन-की रतन, फिर समाधि की नीव 
अर्‌ फिर रोरी 1" । 
“अच्छा, भोजन का भी आयोजन है! पुजारी.ने सन्तोप प्रकट करिथातो 
मुखिया ने बताया कि दाल-मात ओर भालू कौ सन्य करा प्रवन्ध दै । 
पुजारी मुसकराया, “भौर मिप्ठान्न ?" 


मुखिया एक टका-सा खाकर जैसे वग्रतें जञांकने लया । उसी दम पुजारी के 
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तीते निकतकर रामदयाल सामने माद भौरमुपिपाभीरयर्‌ दरे भौरला 
कूम नाता हभ वोका, “हदा-ूरी प दासी 1 
हुन मद विचार सुन्दर दै पुजार ने मरष्हना में र हितान्‌ बट्‌ + 
“मरोपरीजी सामान दिलादो। दोषष्टे मे सर ब्ृर्मयारटौ जिगा 
रा्मदपलने भरोसा दिया। 
रागदयाने सामान सनि के चिए दर्ता कैः साय मौव घना गया। भौर 
सोगजो वदी द्टरायेये पुजार को पेरेयदे उमकौ र्ेमुनररै पेष 
दोक्षारे सेतकेएकः तरफ़ ते धायीं मौर धीरे-धीरे सामियामे कोभोरग्दने 
भणी) 
“ “उत्तमररषाल्न सा गया {“ मुिया ने उत्तेजितस्यर्भक्हाभौर सवरषर्‌ 
उरो यवृ भया। उसके पीपी गौवके मौर चौधरी सोगभी षने गप । 
अमो कार्‌ रे उत्तमप्रकयय, उतकी पटली शान्ता भौर माता द्कमपौ 
चतरे । दूसरी ते रणजीत, उफी पतनी भारती मौर एक बुयुगे-पे तिनक्रपारो 
पण्डित याहुर निके ! घान्ता मौर भारती के बाल ष्टे हृएये भौर निर भी पूते 
हए ये 4 दोनो भट्कौनती रेणमी सादि सैर ऊंदी एडी के सेन्स्त पटने दए शी । 
हषी मे यदीनचष्टी सदो पर्यय) हठो प्रर माद्री तिह्टिक भौररर्मौपषद 
शूको टतकी सूर्य थी। रङ्मणीने वतोका जुष दतापा हमा पाभौर 
गुसाषो पोरवाल सेद रेशमी सादो पषटन रगो यी) 
उत्तमप्रकात् मोर्‌ रणजीत मुगकराते हए मुधिपा की मोरे कोद भये} दोनो 
मे खरप पटो कौ मोर रक्ते हृए्‌ प्रणाम कपा । फिट वेधन्य सोगो भे मिते। 
दत्तमधकाप मे राषमापो स्ियो को भपने पी यादे पुधियातेग्ठा, 
भौगाठी, माप ममीकोतो जानते दही ह)" 
श्कमणीने मुणियाकीभोरहाष जोषटे। किर उत्तमप्रकायने मान्ाभौर 
भारतीकी योर धारा करते ए शहा, “मापो बरे: णान्ता तेरो पलो, 
भरतो रणजीत कौ प्ररनी--मेरी भाभी) 
धकमणीा एणारा पाकर दोनो टर्म ने वल्दी-जलरो तादी कै प्यू तिर 
परिये भोर पोषापोष्ा पिर गुकाकर्हायमेदरे) 
भौवके सोगणरन्ट ण्ठी हैरान भौर हिसबस्यीके भायदेरटैये) पर्वों 
प्नौरस्ियोके तिए्‌ तोये दितडुन ही वुतरृहेत षा पिषियबनण्यौषी। नर्द 
घौधरिनोमे को उनके मीये कटके म्नाउड आौरक्मरके धुते भागपरयवीग 
हर से हटि शिषरा-दिषकाकःर मापने गुमरनदूगर ठक को 
व्यौरसो शो उपर भेगको।" ताञने भटा। सिरि दगोनामबे शाने 
यदवदापा, "हरक सौरे शमी देगरमषिपे हा मदोकेगोषमपृमु्‌ रये 
पनि दसोकेगाद्देगदो द ! सतरहोटशोदय. रने लात-पमष्तिदि 


ह जते हडवारे से मुरदार नोचकर निके हुए कृत्तो कौ धोनी होवे है 1" 

तीनों सविया पण्डाल भें पहुंव गी, जहाँ कीर्तन कीततयारीहौर्ही थी, तो 
मुखिया भी यह्‌ कहता हुभा हडवड़ाया-सा उधर को यदा कि सवको वतादुंये 
कौनर्ह। 

उतरे भपनी ओर आता देखकर मृखियानी समेत वहुत-सी रतो ने घंषट 
खींच न्लिये । मुखिया अपनी पत्नी को सम्बोधित करते हुए बोला, “उत्तमपरकाश 
चीरमांभौर वहू सान्ता ौर रणजीत की वहू है । तू भपने पास विखा सै 1" 

मुखिया लौटकर फिर सव लोगों मे भा मिला। उत्तमप्रकाश ने उसकी मौर 
देखते हए कहा, “मौसाजी, काम शुरू होना चाहिए 1" 

नपतो कवसेसैयार हूं वेटा । पण्डितजी भी आ गये हैं ।'' मुखियाने एक भोर 
को खड़े पुजारी की भोर देखते हुए का । 

"हुम भी पण्डितजी साथ लाये दह । सोचा णायद गावें नहो 1" रणसीतने 
कहा । 

“ना रणजीत, हमारे पण्डितजी ह । वावाजी के जीहृड के पास मन्दिर है ना, 
वहीके पुजारी ह। महाराज, इधर भागो ना 1“ मुखिया ने इधर-उधर देखते . 
हुए पूजारीको आवाञ्चदी। 

““दो पण्डित होगे तो यज्ञ विया होगा 1" उत्तमप्रकाणने मुसकराते हुए 
कहा भोर दोनों डाइवरों को डिक्की से सव टौकरि्यां निकाल लाने के लिए 
कहा । 

पांच टोकरियां उन्होने लाकर वहाँ रख दीं । एक टोकरी मे फूलोके हारये। 
तीनसेंप्रसादके लिए लड्डूये) पांचवीं मे हवनकी सामग्री थी। 

“चलो मौप्ताजी समाधि जहा वनानी है 1" उत्तमप्रकाण बोला । 

मुद्धिया उसे णामियाने के विलकुल ही पास एक साफ़ स्थान परलेगयाभौर 
योक्ता, “भेरी समस्मे तो समाधि यही 1 

उत्तमप्रकाश ने रणजीत की तरफ़ देखा ओर आंखो-्ांवों मे ही कुछ वात 
हूर । उसका एणारा पाकर उत्तगभ्रकाण ने वड़े गौर से उस स्थान काभी निरीक्षण 
किया भौर योडा-योड़ा दटकर भी । फिर जैसे यड गम्भीरताके साय सोचता 
इभा योला, "समाधि भागे होनी चाहिए 1 यहां उसका कोई निशान नहीं है ।'" 

“मने यताया ना, कई साल पहते बहुत जोर की वाह आयी थी: समापि 
उसमें वह्‌ सयी धी 1" मुखिवा ने कटा 1 

“तो फिर कहीं भी चना लं" उत्तमध्रकाण ते सुलाव दिया । मौर जामे जाकर 
एक स्थान पर्‌ वह्‌ एक गया । बड़ वृद्‌ स्वर मे वह्‌ वोला, “भ॑ तो कहूंगा, समाधि 


अव यहां वननी चाहिए 1 वयो रणजीत्त ?"' उत्तमप्रकाण ने समर्थन के लिए उसकी 
-ओरदेया। 
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रणते ने जेवसे एकः काग निराला बौरबरं गौरे उपे देषकरतसिर 
पूजानि लगा । क्रिर सोचता टमा योना, “मेरा ग्यास है ङि समाधि बृद्धसौर 
भागे होनी चाहिए... उसने दो-तीन गे भरते हए जगह को पमादगको धीर 
एक जगह स्कदःर योल, "य, यद्‌ होगी जयद्‌ 1" 
मुधा कुष्ठ कदै-कदे फि उसमे पहने दौ रणजोतने टेरेदार फो वुकारा भौर 
खस जमद कोफौरन साफ़ःकरने के लिए पदा । मुपियावुक्ला-माप्डाभादष् 
रह गया । उसका उदास मूँह्‌ देखकर रणजीत सपवकर्‌ पाठ पटूंवा भोर मपा 
दिणाता हुमा योला, "मौमाजी, धरमस्थान यने बः तिए भो जगह पासी रपरनी 
६) मह देधिरए्‌, यहा ने पहा तक होत नेया, दमक पीठ दूमरौ धमार होमौ ।'” 
रणजीत ने फार पर्‌ यने एकः बहे घोरदो छौटे मआयताकार निणानं दिपापे। 
उमे निशागौं फा सयं समाना मुधिपाकेवूते ते वाहरफयी वतिथो। तेकिन 
दैयफरऽगे भरोमा-साहो गया योर वह्‌ हलफे से चिर दिनकर यूप टो गया॥ 
छरके मन भा मप्वस्त भाय भपकर्‌ रणजोतनै चिना एक मिनिटेफीदेर म्पि 
उत्तम्रपाग को पुकारकर बहा, "चौधरी गाद्व, द्रष्ट केः पेपठं प्र मोमाजीके 
पिगनेचरतोकरालो।" 
न्वा मं करा सेमे, मौषाजी के निवरो कौ जल्दी याहे!“ 
“भे, बुनियाद रपे सव दरमारत वनेगौ 1 एग धमेस्यान कौ तो युनियाद 
ट दृष्ट ।“ रणजीत ने एक-एक शम्द पर ोरदेते हृषु शहा मौरवटा परे गव 
भैसोगोंफीतरफ़देघा) 
भिया हैरानो के सापयारो-दारो रणजीत मोर उत्तमप्रकागमो भोरदेय 
ष्टण या। उत्तमद्रकाणने वदृकर मुधिपाका हाय पकड निया भ्रौरउम भनी 
कलरभोतरफतेगया॥ 
यौ अपने यय मेउसनेगाग्रडो का यष्डन-मातिषानाम्नैर ठन कारके 
भनिर पर पला दिया । स्णजौतने अपना पेन मृधिराकेह्पमे चमा दिया। 
"ह्दीचारो कागदी पर्‌ ज्‌ पेन्िनिका नििनरनो टै दर सपमे दिग्यतने 
भरना ह 1" उत्तमप्रषाशने उनी से निच्ान दिग 
मृव्िपाने दम्तप्तकरदिपे, देनरथगोतन्न रेन दामि णटवगन, 
तमप्रशाण पाश्रयो को समेटने तयो- तर 
हभ योना, "ये कायर मुपेदेदै।" 
्वाहमपे तेना 1" 
न्नर, गृतेश्लभोटहो गः 
उमपदलणितेष्ाग्रयनेनर समन्द द म्न्य बट जयदनव्तर 
समाहर रथत्ि यौरमूदिनश्न्र ट 
आंगदेगहगमाप्ि दनी गर्म श्दन्दम्मा गये ग बन 
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चुकी धी ओर भासन भी डाल ।दये गये थे. दोनो. पण्डित. आमने-सामने वैठ गये । 
एक तरफ़ मुखिया सौर मुखियानी वैठ गये; वक्ती लोग उनके चारो मोर जम 
गये । < । - 
मन्त्रौ का पाठ हूभा, होम किया गया, घी मौर सामग्री कौ सुगन्धसवे तरफ़ 
भरचली! पूना के वाद दरिया उवा दी गीं भीर मुखियाने तालियौँ के वीच 
समाधि की नीव रखी । गले ते फूल-मालाएं ज्लुलते हुए मुखिया ने फिर प्रसाद 
चांटा।! चार राजजपनेकाम में लगे हुए तेजी से ईट चुन रहे थे, मजदूरलोग 
दौड-दौडकर ईट भौर मसाला पहुंचा रहै थे! यावके तमाम लौय शामियानेके 
नीचे आसन से वैडे थे । पण्डितायन भगवती अपनी टोली के साय जोर.शोरसे 
व्हा कीर्तन मे लगी थीं। रहू-रहकर-- 
जव-जव होता नाश ध्म का ओर पापवडजातारहै, 
तव-तव लेते जनम प्रभ मौर विश्व शान्ति पाता है।-- 
की भावाज वात्तावरणमें रंज जातौ थी] गावके लोग मुग्ध हृएु भजन-कीर्तन में 
रमे ये ओर रणजीत हलके-देलके मुसकरत्ता हुभा सिर स्लुकाये वठा जेत्र में पड़े 
कागरजों को सद्ला रहा था । 
समाधि वन गयी तो उत्तमप्रकाण् ने उक्षपर वसन्ती पत्ताका चहयायी । फूलों 
की टोकरी समाधि के पास रख दी गयी । मृखिया, मुखियानी, सकमणी, सान्ता, 
भारती, उत्तमप्रकास् मौर रण्जीतने समाधि पर मालाएं चढ़ायींओौर गीवके 
अन्य सोगौनेषूलौं की वर्पा की 1 अन्त मेँ चहभोज हुषा ) 
दोपहर वीतने को था जव शामियाने ओर दरी-क्रनतें मेरी गयीं । जोटूक 
दरस सामानको वापप्तले जनके लिए माया खड़ा था उसमें एक वड़ा-सा वोडं 
भी था जिसे इश्षवीच सडक के सामने चेतमें गाड़ दिया ययाथा । वोडंएरदहिन्दी 
भौर सेंगरेजी मे मौटे-मौटे भक्षरो मे लिखा धा-- 
धरमस्थान सिद्ध वावाजी 
सिद्ध वावा धर्मस्यानं निर्माण दृष्ट (रजिस्ट्ड) 
मुखिया ने समधि की भौर देखा 1 दो क्षण उसकी दृष्टि पत्ताक्रा पररिकी 
रही । फिर उसने वोडंकी भोर दैखा भौर मयने पूर्वजकी याद मे उसकी 
मरं भीग आयीं । 
उत्तमप्रकाश मौर्‌ रणजीत चले गथेतो मुखिया भौ गविको लौट मया। 
चन्दरवाली बुई कै मन्दिर का पुजारी मौर रामदयाल नजफ़़गढ़्‌ रोड पर ख्ईकी 
तरफ़ वदे जा रहैथे। 
रामदयालने पडा, “महाराज, मुखिया ने समाधि पहले क्यो नहीं वनायी ?" 
"यहीतोर्मेभीसोचरहाहूं 1" पुजारीने रामदयाल की भोर.देखा, "फिर 
जहां समाधि बनायीह वह्‌ जमीन तो सरकारनेरही दै!“ 
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_ रामदयाल ने पीय मुडकर दुर लगे उस यो यौरमिद्धवावा कौ उत समाधि 
की मोर देखा मौर एक लम्बी-सी "ह" करके एकदम यामोध हो गया- मन्दिर 
फी बाहरी दीवार से लगाकर सडक पर एक पकी दबा भी नदी वनायौ जा 
सक्त्ीक्या? 


वाईस- 


लोगोने फल काटकर समेट सौ थी । खाती उमीन पर हल नही चलाया 
था। कटी हई मकई-मक्की यौर वाजरे के उण्ठल सेतोमे वैतह षेये धात 
उग ञापौ थो ओर हौ-कही पोहली भौर आक ॐ छोटे-छोटे पौधे सहतहाने सगे 
थे \ गौवके ढोर रेतो मे साख दिन वेखटकः पृते रहते 1 

फसल काटने के वाद लोगों ने पेडो.की भोर ध्यान दिया। जिन वेढोफो 
उन्होने दो-दो अंगल मापकर बहा किया धा, जिनकी छव मे जेठ-व॑साप कौ तपती 
दौपहुरिष् चिताया करते ये, उन्ही वेड़ो को भव काटकर्‌ लकडी संमाल ली थी । 
रेहट उखाढ सिये ये मौर जहां तक वना, कुभो की मृडेरो कीदंटे भी निकालतौ 
धौ। किसौ-करिसी सेत मे जो कोठे यनाये गयेयेवे भी भवकही नही र्हुग्पेयेः 
शदतीर, दरवाजे भौरसारा सामान ढोकरवे जायोगयाथा। 

जवते यह्‌ खयर ली यौ फि जमीन विक गयीं है, सपूवा गांव एक मण्डी- 
सी वन गथा धा 1 हल-कुदाल, फावड़ा-गैतौ भौर षटो-दरवाडो तक कै ग्राहक वहां 
हरदम बने रहतेये। गवे सारेही दिन एक अजीव तरह कौ देलचल मची 
रहती थौ 1 कभी किसी के तेते मे गदे का सौदा होतातो करभौ किसी धर्में 
सरकड़ी फा मोल तय किया जाता । 

द, लकड़ी मौर रहट, ल भीर कुदा तक वेने भें लोगो को कोई बहत 
मानसिक कष्ट नही हुआ; सेकिन जव पास-पढोत केही यौव मौर मण्डयां से 
लोग-बाग आकर ढोरों फा मोत करने तते तो एक भारी मुक्कय-सा छाती पर 
सगा । दो-एकफ दिन तो उन लोगो को दूवकार दिया मया, कल-परसो पर टाला 
सया । लेकिन जव घर में मूसा घत्म होने लमा भोर हरा चारामितनेकी कोर 
सूरतनदेषी तो लोग मन्त यें दषटटे-वधियो, गायो भौर वलो तक को बेचने 
षी सोचने पर मजदूरहो गये) 

एक दिन गाव मे एक सरदार मापा। उसके सायदो भौर भीमादमीषे। 


मदठीभद 


सरदार का फ्रद्हफट सेऊपरथा। अधेड़ यउघ्नका होने पर भो उस्तका.चेहरा 
लाल युं था 1 बड़ी-बड़ी मावो मे लाल डोरे क्षलक रहै थे । उसके हाथमे लम्बी 
फिरपाण थी; उसके एक साथी के पास वन्दुक भौर दूसरे के पसि सुमदार लले 
धी। 

तीनों सीधे दुनीनन्द की दुकान पर भये मीर उससे मुदधिया का धर पठा । 
उन देखकर दुनी चन्द दहल गया ! यह सोचकर उक्तकी उर के मारे धिग्धी-सी वेध 
गयी किये णायदडाकूह। 

“सरदारजी, मुखिया से क्या काम है ?” दुनीचन्द ते उरते-डरते परा । 

षं माल-मवेणी का प्यापारी ह । सुना यहां मालं विकाऊ है) एसलिए 
भाया हं 1'' सरदार ने यताया । 

दुनीचन्द एक वार को सोच मे पड़ा । फिर गली की मौर इशारा करते हुए 
उन्हं मुखिया के तवेतते का रास्ता समक्नाने लगा । 

ये तीनों भागे यद्‌ गये । दुनौचन्द खड़ा पौलेसे देखता रहा । जव मखो से 
भोल हो गये तो उस्तके मुह्‌ से निकला, “पहते कभी एसे आदमी गांव मे नहीं 
देये । पत्ता नहीं वदमास हैया लुटेरे! युं गाव मे अवह जसे वावा की ननिहाल 
हो (1 

सरदार भपने साथियों फो लिये हुए मुखिया के तवेले मे पहुंचा । उन्हे देखकर 
मुखिया पहले तो घवरा गया भौर उसने दलील्सिह को आवा दी । लेकिन 
सरदारने जव हाय जोडकरनस्न स्वरमे राम-राम वृलायीतो उसकाभयष्ठट 
चला । 

प्चोधरीजी, मेरा नाम सरवनसिह दै मल-मवेणी का व्यापारी ह ।" 
सरदार ने भपना परिचय दियः। 

"माभ वटो..." मृखिया ने सामने पड़ी खाट कौ भोर इणारा क्रिया । 

तीनो वैटग्ये तो म्‌खियाने पूषा, “यहाँ कैसे भाना हुमा ?" 

"पता चला था कि आपके पास चिकाञ भात-मवेशी ह । सोचा देखते जायें ! 
वाराखयेतो सौदा कर लेगे 1" सरवनिह्‌ ने भपनी किरपाणखाट कीषटरीसे 
लगाकर पड़ी करते हुए कहा 1 

ह" कहकर मुचियाने आंख भरकर उनकी ओर ध्यानसे देखा! फिर 
पा, भप माल प रीदकर वेह करते स?" 

“चौधरीजी, हमारा यही व्यापारहै। मण्डीका व्यापारी हूं: खरीदताह, 
चैचताद्वै। मण्डीमेतोहरतरहका ही मान चाहिए 1" सरवनसिह्‌ ने वताया। 

सुधिया कुरेद-करुरेदकर सवाल शूठ रहा था । प्रहुते तो सरवनरसिह्‌ शालीनता 
सै जयाय देता रहा लेकिन वाद को ीनता हुमा बोला, “चौधरीजी, इतनी खोज 
तो लोगे रिस्ता करने केलिए भी नहीं करते)" 
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“प र्दार्जी, यू रा मत्त मानौ, याजकल हर परकार का मादमो म्यापायै 
यनकर धूमे सं । माप परदेसी वादमी ह । क्या पता वब के दलाल हा! हम 
गो-जाए वेच दे ठो्षिर प्रर पप्र चदे भौर हेमासैमात पुस्त नरककी भागौ 
नें 1" मुिया ने समन्ञति हृष कहा । 

सरवन ह्र दिया, “वौधरोजी, दितार मण्डी मं जाकर किसी गादौ 
ते पू लेना कि मिष्टगुमरीवाते सरवनतिह्‌ को जानते हौ 1 बह वतायेया र कौन 
मादी ह ॥“ पररवनरतिद ने मुखिया को बोर दैवा, "हिसार तौ दूर है, नजफएगद 
ही चलौ । माजकल हमारा बही डेरा ै।" 

मिया कौ जव दिलजमई हौ गयो तरो उता हमा वोता, “गाप बैठे, 
मौर लोगोको बुला ह 

मुषियाने तवेते के दरवाछे मे माकर यावाङ़दो, "हैवृदुकेष्टौरे{! जा 
भागक तार, वसी, भूवेदार को वोततियो करि मुथिया वलये से--तवेते मे । 
फट्ना जल्दी अवि 1" 

मुखिया चके प्राप्न भा वठा । सरव्नसिह ने सामने को नजर दोदायी भौर 
मतही मनम खोरिमो को गिनता हमा चोला, “बोधदीजी, मापरकी सो बच्छी- 
घास पेती दै 1 महाराज की बहत मेहर दै #” 

“हा मच्छीही यी । इव तो षतम हो यी । कु उमीर्ने सरकारनेतेतीं। 
गुट एक कम्पनी कौ वेच दी । दो-चार घेत बचे हँ । उनम धेत्री करके बौजके 
षान भौ नष्ट निकमे १" मिया की मावा उदासी मेदू गयी! 

“सरकार मूमावया देगी, कम्पनी भी पैसा देगी,” सरवन ने कदा, “फिर 
दुःख क्यो चौधरीजो ? कु सेकण्ड टहरकर भरयि गले पमे बोला, “हमारी ही 
तरफ देषो, दोसौ एक्डका मतिश था। नहर का रनौ सयत चा...॥ 
संरवनपिह थपनौ सूनाने लगा तो मुद्धिया ते बौचमे ही पृष्टा, “तरदारजी, इव 
आपका दौलतयाना कह है ?“ 

“चौघरीगी, दौनतघाना तो पाङिस्वान मे रद्‌ गया : भिष्टगुमरीमे। 
भव तो गरीवखाना ई; हिसारमे। शम्बर बहा छो हृभादहै, म मवेधियोकी 
छ्॒रीद-फोयत मे बाहर ही रहता ह ।” सरवन के गलेसे एक दण्डी सात 
निकली, "वौधरोजी, भदतो दिन पूरे कर रहे ह) मिष्टयुमरोमेमेरा यही 
बनरोदार था । हिसार मे वपने याढती ये । कमी दिमौके पाप्न चतकरनरदी 
जगता था । उरूरतमन्द अप्रने आप मेरे परास हेव जाते च । वाहेगुठ भौ यदुव 
मेदुर थी 1“ 

दोनों अपने-गपने मे पये कुठ देर धुप वैडे रहै 1 ररमननिट्‌ ने मृपिपाभौ 
भोरदेखते हृ खा, व्बोघरो जी, भव क्या सोचा है? पेतीतती छतो 
मयी 1“ 


"अभी तो कुछ नहीं सोचा. रपयेमिल जार्ये, फिर सोचेगे । कुन कुछ तो 
करनादही होगा | | । 

“मेरी मानो तो उयी खोल लो । फ़ायदे मे रहोगे 1" सरंवनरसिंह ने विश्वास- 
भरे स्वर में कहा । यहाँ से नजदीक ही एक गांव है शादीपुर । वहां के चौधरियो 
फी जमीन भी सरकारने लेलींह) वहीं एक चौधरी हैः रामसेवक। अच्छी 
खूपसी जमीन थी उ्तकी 1 अव उसने री का धन्धा शुरू किया है । पहले उसने 
पच भसे ली थीं । पिते महीने पाच भैसे गौर दो भाय मैने ही उसके हाथो ओर 
वची है प्लेसे सुखी दहै) कहीं दूध ले जाने की जरूरत नहीं । दूध लेनेवाले 
खद पुंव जार्वेगे 1 । 

“अच्छा 1” मुखिया ने कहा, "वैसे मिल जाये तो सोचेगे । अभी तो अपने 
टोरो का थोड़ा-बहूत काम भी रहता है ये विक जायेभे तौ फिर ववत काटे भीना 
कटेगा1“ । (नि 

ताञ मौरवंसीलालम। गये तो मृखिया ने उन्हँ स रवनर्सिह्‌ का परिचय देकर 
वताया, “यह सारे टोर-ङंगर, वैल-वछडे खरीदने कौ तैयार ह । इव आप सलाह 
करर तौ ।" 

“चौधरी, तूने क्या विचारा है ?" ताने पूषा । 

मने यह विचारादै किएक जोड़ी वैल काकी कोद दूंगा । दहैजमे जो भैस 
उसेदीथी वह मर गयी रहै! 

“वाकी काक्याकरनाते ?" ताऊने तीखे स्वरम पूषछठा। 

"वाकी, ..सोच रहा हं वेच ही दूँ । विना जमीन के इतने ढोर संभरालना 
मुसकिल है ।" मुधियाने कहा ! ` ` । 

“कल कहीं मौर जमीन मिल गयी तो क्यानये डंगर खरीदेगा ?" ताने 
पूषा । 

यह्‌ वात विचारलो। म कीर्दसलाह्‌ नहीं देता । नैकिन इतना वतादूं कि 
जव तके नयी जमीन मिलेगी वैल-वषड़े मपना मोल खा जागे!" मृखियाने 
चेतावनी दी। 

“चौघरीजी, मुन्षे सलाह्‌ देनी तो नहीं चाहिए क्योकि विना ममि किसी 
को सलाह नही देता, तेकिन एक वात मे आपको वता दुं कि वैल-वछ्डा अमर 
साल-छह महीने वेकार वड़ा रहै तो नाकारा हौ जाता है । जहां नयी जमीन 
र वरहा वलो की जोड़ी भी जरूर मिल जायेगी ।" सरवनर्सिहुने सुक्षाव 

या। 

धीरे-धीरे गांवके गौरलोग भी मुखिया के त्वेते मे पटच गये । मुखिया ने 


सव पर नजर दौड़ायी गौर हिस्नान लगाते हुए वंसीलाल से पूछा “क्यौ वंसी, हमारे 
गाव में कितने षररहुजमींदारों के?" 
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“~ “्चोधरी, मालगुजारी तू करे से भर जमीदारो के पर मेरेने धू है १५ 
- "ल सत्तर-धस्सो घर है ।" ताऊनेकहा 1 ` ` 

“नदी, ज्यादा हीमे ।” यंसीलाल वोला । 

“दम्न कम सौ होगे । इससे जादे नही है । ताजने कहा । ५ 

हर षर मँ एक जोड़ो वैल तो जरर हौगे ।* मुखिया ने हा 1 

“क्यो, कईपरोमें दो-दो) कई कम्मियोौं फे पार भी वत ह ।" वंसीत्ताल 
ने वताया। 

"किमियो को छोडो । उनका क्या, कही दूसरे गव मे जमीन अधवर पर ते 
सेगे। मेरे व्याल में एक सौ से स्यादा जोधियां नही होगौ 1" मृद्ियां वुदवुदाया । 
किर चरन्ति से बोला, “सरदारजी, यूं समलो एक सौ गोड़ोर्वलहै। यह 
पता नही कौन वेचेगा भौर कौन नही । इतने ही व्ठडे होगे 1“ 

"नही बष्ठडे उ्यादास । चारतोमेरेषास हीह ।" ताजने कटा । 

"कोर्ददो सौ समन्तौ ।“ 

"वैली की जोडी का मोल क्या होगा ?" ताञ ते पष्ठा । 

“मोत त्रौ मातत के मुताविक्र होगा, चौधरीजी । चैता माल वक्रा मोल । दोर 
डगर मे दा नही चतता 1" शरवनत्तिह ने समन्नाया । 

“सरदारजी, सौ जोडी व॑ भौर दो-ढाह सौ वषड । सवका सौदा करना 
हैया... 

“मोल वनं जाये तो सव यरीद लेंगे जो }" सरवनधिह ने का 

“कयो चौधरी, क्षा सलाह है ? मन हो तो माल प्रिया दे ।" मुखिया ने पृष्टा । 

दिप दो । भगर देती का मत्यानास हि गया है तो व संरवमत्यानासभी 
हीने शो ।"' ताऊने सक-ककर वते स्वरमेक्टा। 

“मालतो स समय घेतो मे चर रहा है ॥” मुखिया ने ववाया) 

“वेतो मे षूतेमासल की परद्य मूभ्कित होती है! मापदेराकरे। गारा 
भाल एक सेत मेजमा फरद ! वहां एकबारमेही देकर मोल वना सी ।“ 
सरवर्नासिहं ने सुञ्मापा \ 

“क्यो वंसो, ठीक स ?" मृखिया ने पाट शे उठने हए बृ्टा। 

“जव येना हौ है तो फिर विरा कै 7" ककर वगाप भी उठ यटा 
ट्मा। 
"देसाकरते है, ताज केयेत मे ढोर-गर इट्ठे करदेतै है) 

दुक वात कटूगा 1" सरवतरविह ने अपनी शिरपाण पपाते हृए कहा, 
ग्व॑सोकोशोदड़ीमरे यषा करे । बटे मनगकरदेः। घ चौधरी मपने-मपने मात 
को रस्म लकरः घडे हो जाये 1 बारी-गारी सवका मोत चुका सेये । 

सग्वनदिह्‌की बताह सढने मान ती भौर अपने-अपने पशु वाऊके खेवेभ 


व 


जमा फर पिये । सरयर्माकतह्‌ मने दोनों साथियों समेत वहां पंच यया । सवते 
पटले उरे गुिया के वैतो फी जोषी देखी । पोनों के भूहं खोलकर दाति मिने । 
फिर उनके युर देषे, एद नापा, पीठ पर हाय फेरफर धरथरी महसुस फी भीरः 
फिर हाय णाडता हुमा चोला, "हौ सौधरी, योलो क्या दाम लोगे ?"" 

"भाप योसौ ? व्यप्रारी माप॑" 

"मालिकतो अपद 1" 

षदाम य रीलर वताता है)" 

"ना सौधरी, दाम मास फा मालिक वताताद।" 

"गच्छ तो श योल देता हु" मुपिपा ने ताऊ मौर वसीलाल से कुष्ठः 
सूयरफुसर फो भौर ऊेषे स्वर में बोला, “सरदारजी, टेम ज्यादा मोल-तोल नही 
जानते । एफ दाम वोलृंगा ! मेनुरहो तो रस्या पक लेना 1... एस जोरी का... 
एस जोडी फा,..पन्द्रह्‌ कोरी रषये संगा 1" मुधियाने जसे सासि रोककर 
कटा | 

"लौधरीजी, आपने दाग चुकानेवाला नहीं योला। भाप की योरीपर 
यहु जोर तीस फोडी रषये फी भी हो सकती है, लेकिन वह्‌ दाम यताभो जो लेना 
टै।...आपने वसो फे प॑त शिने दह?" सरवनषिह्‌ ने फहा } 

याप समा समे ?" मुखिया ने पूषा) 

ष्ीतोपत फौदीमें खरीदार ह!" सरवनरसिह्‌ ने मुखियाण्ीभाषये मेः 
प्रकित्ते तुए यत्तापा। 

""सरदारमी, आपनने भी मोल वनानेवाली वातं नही की” मुधियाने 
टा । 

सरय्नसिर्‌ जानता धा क्रि भगर उसने गुखिया फी जोडीकरादाम फम षरा 
लिगातोभौरोकी जोरियोके दाम अपने-भाप कम हौ जागे ! जब सौदा टूटता 
नजर आता तो सरवनसिह्‌ सुपये-दो-रुपये यदृ देता । जव मुखिपा दार्पसौषर 
अदुगमातो शरवनसिह्‌ प्रास जाकर धीरे सेयोला, “सौधरीजी, कभी रएनके 
पुररेयेदु?भगरयेर्वल एक साल तक आपकी सुरसी पररहूसमे त्तो सूच्‌ 
भी एके गादफनटी होगे !..प्याये दोनों कभी-कभी मोक मारते है?" 
सरयनिटमे परछा । । 

"एर मास्तेतो टं ।" मुपिषा ने अचम्पे से अति पूषा 

“तो गेरी चात पार रपना) भै नापिरी दान चता देता हः भगर्वारह 
फोटो मंजूर दतो एनका ररसा मेरे हापमे धमा दो)" । 

मिया बर देर तक नुप पडा रहा । वह्‌ ताञ ओर चंसीचाल फे फन्धो पर. 
दाप र्प्रकर्‌ परेलेमयाजीर सरदार फी वातत उन्म यत्तापी) दोनो ते एक-साय 
पदु, जमर यहु वातटैतोजरेताष्ैसोतेलो। मुधियाने अनिरहु करदः 
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सौ स्ररवनिह योता, ^चोधरी, एक वाच कृ पठे ही च्डा द्‌! जोक सराय 
पंजलीभी लुंया । दुतेवैलोको ते जाना बटूव भूगत होवा है! वैमेभी 
पभाक्िय अव भापके किस कामिकीं ? माप सभी मुव से!” सरवनपिहुमे बावाद 
को उठाकर कहा। 

जव सरवनासिहने पच-छह जोड़ो वलो का घौदा कर लिया तो गावात कौ 
यकीतहौो गया कि उनके पथमो की दारी भो मनिवाली है! स्तिया मौरवन्ये 
भो अपते-अभ्रने परमौ के पाति मा यदे हए । उमोने विक जाने के बादनिन 
चौधरियों ने काम हलकरा करने मौर चारा दचाने के लिए मपे वष्ट भौर 
वचां कन्मर्यो कोदे दीर्थोवे मद पछ्वारहैये। नदिय होते तोरणा 
भी मौल पड़ जाता । कई चौधरो तो जाकर मपे वटे बौर यष्टि वापससे 
अपे। 

तीन-चार पण्टै मं सरवनसिह्‌ ने सव ठो करा सौदा निवदात्तिषा। एक 
मादभो कौ उसने ननफगढ भेज दिया कि बहा ते एक-दो सापी तै भये! द्रूषरे 
आदमी की मदद से वह्‌ रसीदे बनाने सवा! 

रपीरदोमे उसने ोरो कारण, सी को शक्त, आवो फी रयत सद निपकः 
दमे रकम ्तिखी। फिर तेमाम रसीदो को मुखिया फे भागे रपते हए कहा, 
“मुद्धियाजौ, इन प्रर आप सही करदो भौर ता मौरमेसी की मोर देवते टु 
आगे बोला, “भाप दोनो पवाही डाल दो!” 

जत्र तक सरवर्ना््‌ ने रसीद लेकर सवका भुगतान किया, नजफग्डन्ने दो 
सायीलेक्रर उफ मादमी भागया। हरेक पशुके मापेप्रर नीती स्याही 
गेम्बर लिखा गपा मौर सवके गते मे पनालियां हात दी भरयी 1 एकलेम्वी पतती 
दसी उनकी नकेली भे सै निकालकर एक भादमीते पकहतीमौर रस्सीकष् 
दमया सिरा आ्षिरवासी जोढी कौ प्रजालीकेर्बाध दिया । बहो मौर यरो 
कफो भी मतग-अलम करके बांध तिया गमा 

ढोर्तोकी मवे भयसनेरफनी हृदी । मदं सभौ उदार षषेये। स्तियोगौी 
सखो मे भांश तक भर मायेय, मौर यज्व तो भपन-मपनी बाया यण 
का भू र्मी ते यौधा जाता देखते ह घौयते भौर स रवनसिह्‌ के मादमिर्पो को 
ग्रातियां देते! 

एक्‌ स्थी ने भयनी विया को हमस्त-धरौ बरवो देखा मौर मष पोती 
हुक पडोक्निन मे बोली, “नै सोच रा वाक्रि प्ते विटिया के देन भ दुगी 1 
द्धी असतील वष्ठिपा दै 7” शटोसिन भप ही फक उठी, “भरी, क धोक 
मेरे धर्‌ पहला दता होगा तौ वधया को पिटिमा के पर भेज दूगी ॥' 

जव तैयारी हो यौ तो मरवरनामिहने चौधरियों रे पजच्विसी भौर उत 
मादमी दोर को सष्क की भोर हकत सये 7 ढोर जाना नदीं चाहते षे र्मी 


तुड़ाने कौ करते या इधर-उधर को भागते तो उनपर्‌ःडण्ड की वारिणः होती । कई 
दलो के तो.खींचातानीमे नाकसे ख.न तक वहने लगा) 

उस दिनः कई घो मे खाना .तक नहीं बना 1 थान देख-देखकर वड़ो तक को 
भय महसूस होने लगा था । वे इस वाते त्रस्त हो रहैये कि अवतो उन्हं करने 
के लिए कोई काम ही नहीं रह्‌ गया। 


तई स- 


अपनी-अपनी जमीन की क्ीमत्त वसूल करने के लिए तारी पर सवलोग 
सवेरे ही तैयार होकर मुखिया के तवेले मे पहुंच गये 1 । 

^क्यामाज भी हमे ले जाने के चिए लारी आयेगी ?"” पहलादसिह्‌ ने ! ताऊ 
से पृष्ठा । 

“चौधरी से पृष्ठो 1” ताऊने कहा मौर फिर माप भी पृछने लगा, “क्यों माज 
भी हमे जाने के लिएलारी भापेसै ? 

मुखिया सोचने लगा, “कहा तो नहीं था । शायद भेज दे । कहौ तो थोड़ी देर 
रास्ता देख तें 1 

देर तकं एन्तजार करने पर भी जव कोरई.परिणाम न निकला भौर सवका 
मन ऊवने लमा तो वंसीलाल ने उठते हुए कहा, “चौधरी, एव लारी नहीं मायेमी । 
जव उनको काम या,मोटर लारी भेजते थे ! इव हमे काम है लारी क्यो भेजेगे ?” 
वंसीताल दसा । 


"्वेसी, ठीक ही कटे है। इव लारी कौ राह भौर देखने मेँ कोड्‌ लाभ नहीं 1“ 
ताऊ वोला 1 


जवे सव लोग उठ उड़ हुए तो मुखिया ने भी जूते भे पाव डला । सव लोग 
छोटी-छोटी टोलियो मे वेे गांव से निकलकर सड़क पर आ! खडे हुए । 

“कम चलना सं ?“ मुखिया ने पूषा 
“पूसा तक पदल चलते ह । वहाँसे लारीमें वैठ जायेगे ।” ताऊ ने सुज्ञाव 
दिया। 

“ताऊ, क्यो पैदल चलकर टे तुडवाये सै 1 हनारो की रकम लेने जा रिह 


हो । दवन्नी लगेगी । लारीमें वैठक्ररजादयो ।” वंसीलान्न ते ऊंची आवाजमें 
कहा 1 
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“वहती दीन म.रकमं कौन-् नोती मे दायद्र धर निरः ष्हाहू। 

वही उत्तमप्ररकाद्च के दपर म जना करानी है ।" चाज बोका।॥ 

नज की नोर चे मातो व्र देखद्ररवे सवदे घठदएकअग्दष्कट्ठे हो 
णये । कुट दूर पर थो वष, तभी उन्दने सकने का इमाय स्पा, देक्नि वह्‌ धा- 
पँ कर्ती ठो से निकल गवौ । 

टेयद्‌क्यासैट? दरवरलारीको दौड़कर क्योकि गदास 
दैरान से टा । क 

"नू कहूं यटभी नदीं हो क्ता कि उसने हनं देखा नटी । दइठनौ खनक 
खटी सं 1" वंसीलाल बोला। 

“पृदृ सवारी सहृकसे दूर्होतोभौी साते सरकजातौ पो) सवारीका 
दृन्तनार भौ करती धौ 1 लेकिन माज इतनो सवारियां खड़क के ठ्पर खद देख- 
करपी लारी नहीं वकी ।"" मृद्िपाने ताज्जुवभं भरकरक्दा। 

वेलोगलारीकेन ख्क्नेको तेकर तरह-तरह की भटक्तेलया रहैदेकि 
उन्हनि बाबानी के जौहडकौ भोर से दो बद़े-बड़ थने उठदे हए दुनीचन्द के बते 
रेखा । उनके पव मनायाख ही उधर को दद्ने लगे 1 

जच काछी नजदीक पटच गये तो दुनीचन्द ने ऊेचौ यावा में पृछा, "चौधरी- 
जी, क चते बारात वनाकर्‌ 2" 

“तेरे घरसे पठा चला कितू नयी जोरू लाने सहर गयां । खोचाह्मभो 
पटेन जामे 1" वप्रीलात्त ने हेते ए कहा । . 

~ दुनीचन्द ने वंसीलाते कौ बाच को मनमुनौ करते हए मुधिपा स दढा, "क्या 
सहरजा रहै सं? 

"हौ, उत्तमपरका्ने बुलाया सै । ऊमोन का देखा तेने जा रहे ह 1" मुष्ठिपा 
ने वताया । 

लावा, दव तो ठेरी इूवी हुई रकम भौ तर जार्येमो +” वंसोलान नं हेषते 
हए कहा! 

दुनीचम्द चुप रहा । मृषिया की मोर देखता हा वोता, “आप जा दित्तौ 
रहे ह मौर राट्‌ नजष्टयद्‌ को पकड रषौ है ?" 

भतार में वैव्नेके लिए भये ये । बह स्क नही ॥ पता नही माजक्यादो 
ग्यास?" 

दुनीचन्दने हैरानी से उनको मोर देखा जसे मुखिया ने कोई मनोखो बात 
कद दी हो 1 प्टिर वोदा, “दव लारी यहा नही दकती । वादव सुई के सामने 
सकती दै 1" 

नवदरांवासी खर कहां सं ?” मुखिया ने हैरानी से षृटा 1 
भ्वावाजो के जोड के पास सडक पर जो कूुगां दै ।" दुनोचन्द ने पोछे मुट्- 
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फर संकेत करते हए वताया । "्पंजावी ने उसे नयानाम दियादहै। दव उसेसब 
लोग वाद र॑वाली खद कहते ह! वहां भहा वन ययारस। व लारी वहीं स्का 
करेमी । वहीं से सवारी उटठयेगी भौर उतारेगी 1“ 

"ह्वा कंसा ? पहते तो जहा हाय दो लारी रुक जाती यी ।" गुचिया नेहाथ 
श्षटकते हए का } 

"चौधरी, इव शूल जामो पुराने वस्त को! लारी पकड्नी है तो वहाँ चले 
जाओ 1" दुनीचन्द गौव की मोर चला गया मौरवे लोग धीरे-धीरे वदिर्यवाली 
खुर की भोर दने लगे । 

वादरवाली खुरई के पास रामदयालमने भव पटरी की वजाय लकड़ी का बड़ा 
खोखा वना लिया था! सामने वेच पर करई दूधिये व॑ंठे मापसमें हंसी-मसक्र 
करते हए चाय-पकीद पर जमे हए धे। 

पते की तरह चौधरियौं को भाता देवकर रामदयाल उठा नही, नही हाय 
जोड़कर अभिवादन किया भपनी गही पर वंठे-वैटे ही उसने राम-राम वुलायी 
भीर पुकारा, “मागो चौघरीजी, चाय-पानी पियो 

“ना लाला, घर से खा-पीकर चलेये।” मुखिया ने कहा । फिर पुछा, 
“लारी कहाँ सके सै ?" 

“यहीं सामने 1 बड़ी टाह्ती के पास }"" रामदयाल ने उत्तर दिया } ` 

वै वर्हां जाकर खड हो गये । जवे दूधिये उठ गये भौर अपनी-मपनी साद्कि्लेँ 
लेकर चलै गथे तो रमदयाल उनके पास या गया मौर अनरुरोघ-सा करता चोला, 
“चौधघधरियो, आमो न, इर्त्वाई क्यो खड हो ? मापकौ अपनी दुकान है 1 वहाँ भाकर 
्यैठो। 

“लाला, सहर जनास) लारी की राह देख रहे ई मुखियाने उत्तर 
दिया। 

“भागौ नाँ । सारी वुम्दे छोडकर न भाग सी । इत्या रुक सी ! दाहु-पन्द्रह 
मिनटते जरूर रुक सी । इं वर-क्लीनर चाय-पानी पीके ही चल सी 1" रामदयाल 
ने समक्ताकर कहा । 

मुखिया ने अपने साधियौं की ओर देखा मौर मागे वदता हुमा बोला, “चल 
लाला, लारी आने तक तुम्हारे पास वैठ लेते है 1" 

रामदयाल ने खौ कौ भोर बढते हए जावा दी, “मो महावीरा, वेच साफ़ 
करदे; चौधरी लोग वैठसी 1“ 

जववे सट्क पर्‌ करके खोदे के सामने पहुचे तो महावीरवेव साफ़ कर 
र्हा पा। उन्दूं देखकर उसने कपञ्ञा उठा लिया भौर एकओोर छडा हो गया। 
रामदयाल एके वेच पर पकरौट़े के कुछ टुकड़े देखकर ऊचे स्वर मे बोला, “सोय 
खोटी यादे पृत्तर, तू केह कर सी, इन वेच उत्ते मुरन्वयौ दे मालिक कठ सी 1" 
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रामदयान ने उसे कपड़ा लेकर खद रगड्-रयडकर वेच पाप्ठ किदे भौर 
कपड़ा महावर कौ मोर पकता हमा बोका, “वौधरीजी, वगदीफ रवो !” फिर 
यह्‌ महावीर की भौर देयता हमा बोला, “अये महावीरा, दुर्म वादा णनी 
निकालकर चौधरियों को पिता" 

महावौर सथकी प्रानी पिलाने चगा । मृषिया ने पानी पीकर जीपयै होट 
पोषति हए कहा, "व तो इसका प्रानी बहत मोग हौ गया स ।“ 

“चौधरी, जवे सेम दथा ठिकाणा कनाया थातोयुष्को पानो दू मारत 
घ ।' समदपाल भवे नचाकर बोला, "यं हैरान हो सी, परिशानष्ो सी । सोच 
सौ कि छ्किनावनावेठाहूं, चौधरीसोगमा सीतोरन्ह्यादू्‌ माराषानी 
पिला सी ।ना-ना, मैं एद्‌ कुरत कर सी!” रामदयालने मोनो को चूमा। 
फिर बोला, “वदू सोचा, केह करू । वस मैने बालटी उठाली ! तीन दिन षक 
मैने पातटी नही छोडी । दायी मै छाने षड्‌ गये सैकिन इतना एनी निकाला कि 
युं यगली हो गयौ 1“ रामदयालने दोनों हाप मस्ततते दए कटा । “जव सबा 
मिट्‌ढा पानी निकला तो यालटी छोडी 1'* 

रामदयाल ने स्वपर नर टाती भौर उठता हमा बोला, “पौधरीनी, 
भापके सिए चाय वनाऊे।" 

"ना साला] च्छा नहीति षरसे या-पीकरही निकले ह 1" मुधिषाने 
नकारं कर्ते हुए कहा । 

शव्या शहर ना रहै हं १ रामदयाल मै उसके सामते व॑ठते हए प्ट 1 

शौ, कम्पनी केदपत्ररमें जारदैर्है। जमीन का सौदाकर तिगईै। 
रजिष्टरौभी'हो गयो है। इव पैते-धेते का हिसादे करना है ।“ मुधियाने 
वताया। 

ष्ट, भो तुनयाी। चलोमच्छा किया। अव यदभी रौनक 
जिगी 1" रमिदयन्निने कटा 1 

रसे जम खन्द वसौ मावाजसुनाष्दौ तो सबसोव उटकर सक 
पारजा खट हए । वस स्फी तो ये जल्दो-जल्दी उसमे चदन सै 1 मुपिया किसी 
तरह सौग मे प्टेसता-रंसाता ङर्वर के नउदीक जाकर बेला, “अत रतिह्‌, रम- 
राम। ध्व क्या हमारे गवि फे सामने वतनदी दकती 2” 

चन चोधर । कम्पनी ने भड्डे वनादिपिरह। बही एकतो & 1" सतरिहि 
नै उत्तर दिया । 

मुखिया दैरान-सा शुषं रह गया । कतीनर कौ सोद गुनद मतेदिहु ने यत 
खला दो मुषिया उत्क बराय्रवासी शीट परर हौ कसमसाकर ्व॑ठमया 
अतर्िह्‌ ने उसकी मोर देया स्तर सहज भाद चै पूषा, "वौधरोजी, मुनाहै 
आपकी जमीन भीसरकारने दहीरै?“ 


ण्टू अतर, तृने ठीक ही सुनासं 1 संडककेपार पच्छिमवाली जमीन 
सरकारले रही है। इधर सड़क कै पूरववाली उत्तमपरकाण कौ कम्पनी ने खरीद ` 
ली षै) उसी के पास पैसेतेने जा रहे ह ।'' मुखिया ने वतताया । । 

“द्रव क्या सोचा है ? खेती तो गयी 1" अतरसिह्‌ ने पूछा । 

“सोचना क्षा है 1” मुखिया उदास हो गया । 

"तंक चौधरी, एक नयी टि रान्सपौरं कम्पनी घु रही है । उतर्मे हिस्सा 
डाल से । एक-दो ल्के भी कम्पनी मे इं वर-प्तीनर, इनस्पिटर भरती करा 
लेना ।» माधा मिनट चष रहकर बोला, "मन वन जाये तो चता देना । हिस्से थं 
दिला दुमा) 

भजमेरी गेट भड्डे पर वस रुकी तो वे सच उतर गये । भतरसिह्‌ मूखिया को 
एक तरफ़ ते गया भौर टस्पोटं कम्पनी की वात रउसे एक वारफिरसे अच्छी 
तर्ह्‌ समक्यायी । मुखिया ने जव उते भरोसा दिलापा.कि पैसा मिल जाने पर्‌ चह्‌ ` 
जरूर सोचेगा तव फी अतरसिह्‌ अड्डे की तरफ़ को वापर मूडा। 

मुखिया आयातो ताऊने ही पहले पृष्ठा, “कं कषे से अतरसिह ? वहुच'देर 
से युसर-फूसर कर रिहा धा 1" 

"चौधरी, वैसा अभी मिला नहीं । वचं करने की सलाह देनेवाले उमड़े भा 
रदै ह 1“ मुखिया ने वताया, “कहु रहा था कि नयी टरान्सपोट कम्पनी घुल 
रही है लारियौं की, उसमें पसा लगा दूँ ।" 

“सौध री, जणि-भि देखना । लोग अपना पता नीलीमें वधके रखेगे। 
दूसरे को च्च करने कौ सलाह देगे 1" वंसीलालने कहा । फिर पीठे की भर 
देषता हआ वोला, "पहलाद, ज्याला का गुज्जर, दलीप तुम्हें प्या कट्‌ रहा 
धा? 

“भु नहो 1" पहलादसिह्‌ पव उठाकर वंसीलसलके वरावरमे कोना 
गया । 

““वुसर-फुपर तो तुम दोनो देर्‌ से कर रहै थे ।“ वंषीलाल ने फहा । 

“ससा काम करने के वारे में फह्‌ रहा था 1" पहलादर्सिह्‌ ने चताया । 

“तू उरेक्वसे जाने से ?" मुचियाने पूछा। 

“पजावी के योषे पर दो-चार वार मि्ताहै। भौर कोई जान-पहचान नही, ` 
चाचा 1" पटलादिह्‌ कुछ घवरा गया । ॥ 

“उसरे बच के रहियो ! पूरा नौसरवाज है 1“ मुखिया तै पहलाद्सिह्‌ को ` 
सावधान्‌ किया । 

; भिण्टोच्रिजकेनीचेसे निकलपे ये लोग कनार प्ले मे आ गये। वडी-वडी 


दुकानें देखकर उनकी आं फटने सर्गी । नंगे सिर, बाल कटी स्मिौं को देखकर 
तो उन्मेस करट के मुँह सुने के घुले रह्‌ गे । 
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“यहची छ्रपुरीसे कन नही 1" पटतारदद्हिने खद दसाय दस्र ह्र 
कटा? 
“वह देख सामने मेम जा रदी नं ! विनदत सच्चे भृटं जं 
ह्ीर्घ 1" रन्ते चट्याय तेच्रस्टा१ 
खाद द बे के कृरीद वे सोम उत्तनपरफाच कौ कम्पनी दे दश्वरमं पेषे 
्पिप्नन पर र्वडी सडक ने मूप्कराक्रर मौर हाप रोडकर उनका तमिद 
क्रिया बौर यप्रनो करुरसी घे उव्वो हई चोती, “तहर त्तो नभौ मादे नही 1 उनरा 
टेलिफ्ोत नाया या। ग्यारह वक जरूर पटच जापेगे ! नाप सव ताऊेग मं दैडे।" 
उसने साग ग्टरते हए जपने पीठे माने का मकेत रिया। 
भराव कहे लोग धवरा-से गवे। मृचिपा, बंमीताल भौर वाजके पोठे-पीं 
माज में पटेवकर पव सोते मौर कूरनियो पर उर्ट.चंठग्ये! छवसेतदरने 
पे को बलवा देकर तो रामर हस्का-वस्का र्ट्‌ यपा 1 त्ताञ फीमोर पुम्ता 
हमा बोला, “ताञ, ने किसी का हाय हिते न पौव, हवा फरं-फरं मापि मे !* 
मुचिया गौर वीना शट वृसर-पूसरकर रहे पे) फिरसूरेदारमोर 
तार को भी उन्होने दला लिया । मुखिया ने उनको गोर पुक्ते हए कहा, "दा 
करना स ? पसा उत्तमपरकाश की कम्पनौमे ही जमा कराना टै, या--?" 
“मोच लौ. -.्वते इतना पंसा धरमें रोगे तो रोज पोर-दाङ्‌ भायेगे।" 
अस्ताल ने चेचावनी दी । 
“यही सलाह ीकः दै ! समी दैसा यही रहने दो 1 जव जरूरत होमौ निक्तवा 
सये" भूवेदार माद्िहने रायदी) 
ष्टीकदं) परमे पैसा रखकरक्यो जानको नया रोग सगा ।” तारुने 
कटा भौर उठकर मपनी कूप्सी प्रर मा ग्या। 
मरू चिसककर वाऊ के पात पहुवा मौर भोहि षट्राकर पुष्टा, “ताञ, केट्‌ 
कृ ते मुखिया 2" 
न्वते के वरेमेश्रुढरिदाया। गौ कम्यतीमेजमा करानास्ेयाषरति 
जानां?" 
"फेर कया सोषा ?“ 
“यहीं कम्पनी में जमाकरादेगे 1" 
"ममर कम्पनी टूट गयो छो 2" राम नेपा ॥ 
श्तरी जीभ मे कोड पड । गुभ-गुम बोन" ताजने राप्रूकौ भस्कदिग। 
फिर तीखी मावाद मे रदा, "कम्पनी क्या मिदृटीको गौलकहि मोदट्‌ 
जायेयी ?" 
ताङ्‌ फा चेहरा प्मतमा साया । ममोनासने दैप्रा तो पुष्टा, “ताज क्था 
हमा? 


1 दापभीवेने 


हुमा क्या ?...मेरे पास काली जीभवाला रामू जो वैखासै। ` कहताहै 
कम्पनी टूट जयि तो तुम्हारे रुपये का क्या वनेया 1" 

वंभीलाल, मुखिया शौर कई गौर लोगोने रामूको धूरकर्‌ देखा । ताऊको 
दिलाता देता हुमा मुखिया चोला, "यह तो पागल से चौधरी, इसको वत का 
गर्ता मत कर । 

यह्‌ वात अभो चल दही रही थी कफि एक द्ञाकी वरदी पहने चपरासी के पच्च 
पीठे दो भादमी चाय कीकेतलिर्या, कपप्लेट गौर विक्किट लेकर भा गये । मुखिया 
की निगाहु उधर गथौ तो अचानक उसने देखा कि इस वीच सामने हौ दरवाेमे 
रणजीत मा खडा हुभा है । सभी की नजर उसकी मोर उठ गयीं । वह जत्दी-जल्दी ` ` 
चलता हुमा लांज के वीच आकर खड़ाहौ गया मौर मुसकराते हुए हाय 
जोड । मुखिया, ताञ, वंसीलाल मौर सूत्रेदार माड्.सिह के साथ उस्ने हाथ 
मिलाया भौर फरसी खींचकर उनके सामने वंठते हुए वोला, "चौधरी साहब भी. 
भनिदही वले ह । तेत्र तक माप चाय पीजिए।" रणजीत उठकर कपो मे चायः 
उंडेलने लभा । + 

चाय के सव चरतनं उठाकर चपरासी को गये कृ ही भिनिट गयेहेगिकि 
उत्तमप्रकाश भी गया! उसे देखकर सव लोग खड़े हौ गये । उत्तमप्रकाशने 
सवको हाय जोड़े हृए सिर सुकाकर प्रणाम किया मौर कुरसी खींचकर रणजीत 
कै पासर्वरता हुमा बोला, "“मौसाजी, माफ़ करना मृक्षे कछ देर हौ गयी । पहले 
डिवैलपमेण्ट आफ गया, व्हा से मिनिरस्टरी मे-- कू जरूरी काम था । कितनी 
देर हुई भापको माये ?" । 

“यादा देर नहीं हृषु नूं समक्षो...1' मुखिया मटका भौर क्षँपने-सा 
लगा) 

“कष्ट चाय-पानी पिलाया ? “ उत्तमप्रकाश्च ने रणजीत की मोर देखा । 

"हाहाः कंठे वादं मेये चाय पहलेभा गयी 1 मुखिया एके सत्तमे कट्‌ 
अपा] 

उत्तमभ्रकाश ने रणजोत कौ भोर देखते हए पृष्ठा, “करे काम शुरू ? काग 
साततोर्मैकलदही तेयार करवा मयाथा। आपनेचेकं भी कर लिये ये} 

"ह, मेगवातता हूं कायज्चति ।'' रणजीत ने चपरासीको मावा दीभीर 
कहा--“देखो, मकाखण्टेण्ट से वोतो कि वसाईके काग्रातसेकर माये! भौर 
सुनी, एक टेवल वेल यहाँ लेकर रख दो 1" 

अकारष्टेण्ट कर्द फ़ाष्ते तेकर भा गया तो उत्तमप्रकाश मौर रणजीत नने ' 
मिन्कर्‌ उनपर्‌ नजर दाली । उत्तमध्रकाणने फिर कूुरसी से उठते हुए कहा 


“"मोसाजी, ताजी, पण्डितजी, सूबेदार साहव--अाप सव एक मिनट ङे लिए 
मरी वात सुनो। 
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वहं उट श्विष्यनक्नैगोरते गयाम्‌ वहां घमो बावाज मे दृषा, "इनमें 
मै किति सौग ह जो अपना परता हमारे यहां बमा कसान वदति है 2“ 

“कह नही सकते । चलते सम्य हमने कोई सवाद्‌ नशे दौ + दाक पदौ 
पकृ हमारा सम्बन्ध हे हम तो पहने दी वता चुके ह । हम वैमा कम्पनी के पान हौ 
जमा रमर । वसन इतना है छि जव काम-धन्धा गुरू करे तो हम कैम निस जादे । 
करथो घोरी, क्यो वसी ?” मुदिया ने दोनों की कोर देषा} 

“दस वारे मे माम विलङुच चिन्तानकरे। ईषदरने चादातीदोमहौनेषे 
भिर भाक तए एता काम दाहो मेगा कि मानेदाती नेमौ हेम 
करगौ 1“ उत्तमप्रकाण ने माजरा मौर विश्वास-मरौ मावाङमेकहा। 

““ताहिवजी, हमनेत्तो पनी गोरीतेरे हायमेदेदोटैटपरमिननोग 
। सारी उमर धरती से सूते रहै है ।" ताज वौना। 

उत्तमश्रकाशने मपनी उगलिणौ मरोह्ते हृए्‌ कहा, "फिर सकते कैसे शष्ठ 
जाये ।' 

“कयो, इस समय पैसे की कोद कमी है 2" मृचियाने पुटा! 

“नही मौसाजी, हमारे पस दी-चार नाव रण्ये हरदम रग मेँ रहते ई॥ 
िमी-किमी दिनतौ ज्यादाभौ हते वाङ्णी वैक मे हमारे दसनवीमसाघ 
स्पया हमेशा शटा रहता है। गापकी दया बनी रहे : पैसे की को चमी नयं 
उत्तमप्रकाश ने उनकी दितजमई की । 

“सादिवरजो, ये तेरी वृरयुरदारी है। हम उमरमे तेरे जरूर वड ह, लेकिन 
सनक पे तेरी चूती की धूत के वरावर भी नहीं ताऊ ने उत्तप्रकाग कौ 
पीठ धपथयाते ए कहा । ; 

"ताजगी, भाप यह्‌ क्या क्‌ रहे है? ग तो आपका बज्वा हूं |" सत्तमा 
प्ाकके घुटनों की भोर शूक गया । किर गम्भोर होता हेमा मृचिया के भेता, 
^ मौप्राजौ, वाको लोगो ते मापही वातकरं 2" ई 

श्येष्ठो$ दिते लोग है वेदा । हुम के तौ एदे सनदहदहगा ङि 
षठ हैर-कर फर निषाद! बेतो ह भम भी सटपदा रहे होगि 6 ह 
सलग वरथो यूलाया है 1” मुदिय। ने कहा । फिर सममाते ह९ वोता, न इ 
भोरवता दू। मासिकः चाहे एक वषे कोयो वोधे का) दोनो असने 
अपनी जगह बीपी ह मौर बरावर" 1 

ननू किरा मालिकः पने को बदा चौधरी यमसे ते) एः) 
की तरह ज्यादा यजेसे।" तजियोला। 

त 1 मेड गया किर मिर कोएकरटरः + 


योता, "अच्छा ही चात करता हूं क 
+ उत्तमपरद्मश उनके साय लांज मे वापसमा गया स्र रम्य 





[१ 


श्न 


.“हृन् दपुर दिखा दे । वहूुत-पे चौयरी पहली वार यहाँ अधि ह 1" 

“जरूरं 1'" रणजीत ने उक्तं हुए कदा । । 

पटले उन्दं रिमेप्डन दिखाया गया । रणजीत ने उन्दै समन्नाया कि कंसे यहाँ 
से दप्तरकेहर कमरेमे टेलीफोन पर वातकीजा सकती है फिर वह उन 
अपने भौर उत्तमप्रकाश के कमरेमें ले गया । वहाँ से वे अकारण्टेण्ट के भं्रिसमें 
आ गये जरह वहुत-से लोग बड़े-बड़े रजिस्टर पर लके हुए ये ! वहाँ से उन्दे बह 
कश-ल्ममेंते आया मौर दीवारमें फिट लोहेकी षह कूट ऊँची तिजोरीकी 
मोर संकेत करता हुंमा बोला, “यह्‌ हमारा खाना है । पैसा-धैला यदीं रखते 
है ॥, ५. 

उत्तमप्रकाशने भागे वदकर चैस्ट का वड़ा दरवाजा तीन चाविर्यां लगाकर 
खोला भौर फिर एक चावी लमाकर छोटा द्वार खोला । उप्के अन्दर पड नोटों 
के देर दिखाता हा वोचा, “हम दपतर में उयादा रुपये नहीं रखते । वस, जंसा 
मैने कह, यक्षं तो जरूरत के लिए ही थोड़ा-वहुत्त रखते है, वक्री सवर वैकमें 
जमा रटृतारै 1" 

चौधरी सोग आंच फाड-फाडकर नोटों की गह्यों को देख रहे थे । 

“इनके पास इतना पसा है ! इन्ोने अभी तक कोई खून किया है कि नदीं ?" 
रामुने दानिं मे उंगली दव्राति हए दवी भावाज में कहा । 

“मेरे पास इतनावघनदहौतो चिड़ीकीतरह्‌ हवा में उड़ने श्रुरू कर दू 1" 

पटुलादसिह्‌ क रोये-रोयें मे एक सिहरन दौड गयी । 

सये देख दाखकरवे सव लाञंजमें आ वैठे। उत्तमप्रकाशने सधेर्वेधे स्वर 
मे कहना शुरू किया जसे वच्चो की क्लासले रहा हो, “जापको शायद मालूम 
हिक हमारी कम्पनी सपयेके लेनन्देन काभी काम करतीदै। भापलोगोको 
इकटटी रकम मिल रही है । घर मँ इतनी रक्रम रखने में वहुत खतरा है । चोरी- 
चकारी काडर रहताहै! फिर, घरमे रुपये दवा रखने से कोई लाभ भी नहीं 
दोता क्योकि उपर कोई व्याज नहींभाता। हमारी कम्पनीमे रक्रम जमा 
करानेसे एक तो वह सुरित रदैमी। दरखरे अपको कम्पनीकौमोरसेसौ 
रूपय के पीठे स्तालके चाद रुपये व्याज मितेमा । यानी जिसके हमारे पास 
पाच हज्रार जमा हमि उपति साल के वाद तीन सौ रूपये व्याज के मितमे} मस्तल 
ररम खड़ी रहेगी। छह सपये सैकड़ा सूद सेनेके लिए रक्रमकम से कमं 
एक सालकेलिर्‌ जमा रखनी होगी । कम मदत के लिए जमा रक्रम पर सूदभी 
कम मिलेगा । जे छह महीने के लिए प्च सपया सेकड़ा, तीन महीने के लिए 
चार रुपये संकटा 1“ 

उत्तमप्रकाण चुप्रहो गया । फिर एक रजिस्टर उठाता हुमा बला, “हमारे 
पाप्त कोई हजार सोगो का चीस-तीस ताख रूपये जामा है। मनाम तो वताम 
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नदीं? नाम खौलना बच्छा महौ होता 1 नेकिन इना वता दू" मि वापे यौव के 
नजदौकही के गाय केएकचौधरोका हमारे पास एक साख श्पया जभाहै। 
अव याप वताय! पये नकदतेने हया जमाकेरति ह?" उत्तमप्रना् ने मुम 
करदिरभरी नजर सवक तरफ़ दानी । फिर घना, “धवते अलग-अलग पूना 
अच्छा नही लभेगा मौर उसमे वक्त भो बहुत लगेगा 1 इमतिए गो सौग पैना जना 
नही कराना चाहते वे हाथ उठा दे 

कुट सेकण्ड तव चुप रहे मौर कनचियौ से एकदरुमरे कौ गोर देयत् रटे नि 
क्सने हाय पडा क्रिया है मौर किसने नही । सवते पहने रामूने हाय ण्डा 
किया चके वाद उतकौ गलौ के पांच सौर यादमियोने हाय षटक्ि! 
रणि के हाय वड़ा करने के वाद पहतादत्िह ने भौ हाय पडाङरद्धिएा। सव 
मिर्नाकर सोतह्‌ लोगो ने हाय चड़ कर दिये । 

उत्तमप्रका्रने हाय गिने मौर जकारष्टेष्ट से उनके कागरचात अलनकरने 
कै सिए कहा । फिर वह उन समन्नाता हुमा बोला, "मे स्पे देनेमे रती-भर 
एवरजि नेही है । हम दौ मिनट मे मापको स्पये काभुगतान करदेगे, पो 
भाप मपरनी रकमलेरहे है र्मे जापते एक वार फिर तिफ़ं इतना कहना चाहूय 

„ हक इतने रुपये घर मे रखना तरे मे खाली नही । हमके अताषा परमे युना 
ै्षाहोतो यदमी खर्च भी दूते दिलपि करता टै । अगद मादर हमारे पत्त 
जमा करायेगे तो देम इसे ापकी नमानत समस्ते । वाङ्गी भाप मातिङ्है। 
भापकी चो है जय चाहे ले सक्ते 1 

सोचना भव उन सोलह कोहीषा ।रामूनेवाव दरू की, "मेनेतो पच 
भोका सौदा करिया है। माज रकम देकर षोत क्ताङग । दमारे पास परमन 
तोष्टतने दनि भौरनदही तना पाहि वेवार बेठकर खा सके 1" 

“तू सरि षते दकदट्ठे सकर क्या करेमा ?" ताऊ ने पहलाद को खौरकर 
पृष्टा । 

न्ेनेभी से खरीदनी है! एुछनकुछ घन्धा तो करनाही होमा ॥" 
पटलार्दसिह्‌ ने हकलाते हए कटा 1 

“पितिनी भे ले रहा संतु?" 

श्यभी सोचा नही । पच-सावतो रदुगा ही ॥ 

"फंमला अधी किया मही! षते ते जाकर श्या क्ररेमां ?"" ताज भक उड, 
“पहला, तू रकम उना देया । मेरी मानोतो अभी जमा रहनेदो। मते भी 
भते घरीदनी ह 1 

ताञ, मुखिया बोर वंसोाल ने पहतादिह को मोर दूसरे ्तोगो को वहत 
समक्षाया । मगर वे गुमसुमं हौ बेड रदे । पहलादसिह को जब ताज गालियां देने 
लगा तो बह दृढ स्वर मे बोला, “ताञ माज म सारा स्या जरूर चूगा । बाद 
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क्त माकर फिर साराजमा क्सयाद्‌ 1 

"तेरी मरजी 1“ ताऊने हारते स्वरम कदा । 

उत्तमप्रकाश ने उन सव्रको उनकी रक्तमें चुक्रा दीं । राम-राम करकेवे लोग 
नीचे उततर गये । मुखिया, ता, वंसीलाल, सूवेदार मौर वाक्ती कुछ लोगों को 
उत्तमप्रकाश ने वहीं रोके रखा कि उन्हं माव पहंवा दिया जागरेया । 


चौवीस- 


पहलादर्सिह्‌ ने सादे दस हजार के नोट नौली मे डाले गौर उसे कमरमें वाध 
लिया । इतनी रक्रम पास होने के कारण वह्‌ वहत उत्तेजित था ! पवि जमीन 
पर नहीं दिक रहे ये। वार-वार हाथ नौली में वेधे नोटों को टटोल उरते थे । 

राम, पहलादर्बिह्‌, रणर्तिह्‌ भौर जागीरसिह्‌ धीरे-धीरे पति उरते हृए 
मिण्टो त्रिज की थोर चल पड़े । कँनाँट प्लेस की सजी हुई दुकानों को ललचायी ` 
हई नज रों से देखते मौर जगह-जगह गटकते हए वे मागे वढ़ रहे ये 1 परहलादसिह्‌ 
कीत्तौ भाज त्तक की सारी अधूरी गौर अजानी इच्छां भीतर से कचोट्ती हई 
उतस्तकी भांखों के सामने नाच रही थीं । शो-विण्डोज मेँ सजी ह्र चीज उसे वहत 
सुन्दर, पुकरारती हुई लग रही थी, भौर उसका जीहोताकि भरी दुकानें ही 
खरीद लै । भोटियन सिनेमा के सामने भाकर वे सुक गये 1 

“यह्‌ क्या स ?'” पहलादसिह्‌ ने पुछा । 

“सिलमा है । यह फिलम दिखते ह 1'* रामु ने वताया । । 

“पिन कभी नहीं देखी । चलो माज देखते ह । क्या होता है इसमें ?” पटलाद- 
सिह ने पृष्ठा 1 

"यहां नहीं देखेंगे । यहाँ साहव लोग देखते ह, फिर किसी दिन देवग । माज 
हमारे पास वहत रकम दै ! एहरके लोग सग बौर चातुर होते ह । चालाकी 
जादमी को लूट तेते ई 1” रामूने उसे मागे धकेलतते हुए कहा 1 

पहलादर्सिह्‌ ने वहा लगे पौस्टरो पर भे क्रिसी' तरह यांखं हटाते हुए पौव 
आगे वद्य गौर रामू पृष्ठा, “वता, इव कहां चलना है ?“ 

“भसे तो यहां के रास्ते मालूम नहीं हँ 1" समू ने जवाव दिया 1 

“करोलयाग का रास्ता तौमेजानू से। यहांसेएक कौत से भी कमह, 
यह से भुल्ली भययारण जायेगे । वहाँ से करौल्तवाग सामने नवर भवे सै । वहां 
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से मुदतेर्ाव का रास्ता परी भ्व ३।" रणिद ने वत्राया। 

“गुते पारो वाठली भौर सदरयाजार का रास्वा थाना 7.0... 
सामने वाने के लि्‌ गदा संकर याता रदा ह" जमीर योता! 

“वहाते तो वोदनीवौक भौ ननदीकृषी है)" राम्‌ ते ब्हा। 

शवुम्दे चौदनीचोक का रात्ता भात्रा है?" पदवारमिह्‌ नै दद! 

“नही, तेकिन मादमी पूटताृषटता विर्तत वटव सक्ता षौदनीगीङतो 
इसी स्टैरमेहै। परथ तेते हक्तीते 1“ रामूने गा। पिरवे एकरश्मौ क्न 
दैक बोला, “उत्तमा मोटर का रोत्र यता रदा था। मूविपा, एड, केगी, 
मवेदार उसकी मौटर मे गौव जागे । यद्‌ मोटरेङधिरपि प्रभो तीह । 
इनमे कते देकर कोद भी र्वट सक्ता है} हम भी षौदनीयोकमोटरमं पमोट। 
र्त शरी नहीं रना पहा 1 इन्दे यहं कै सव रासते मातम 1" 

“कितना वैसा लेमा ?” पट्नादसिह नै पृा ! 

८ भ्जिठताभी तेगा, चारदिस्मोमे वौटकगे | पयोफिटीफदै मा?" 

“हौ ।'' सने भनुमति दे दी। 

मापे यकर एक खाली ठंवमी को हाय देकर उन्दति रोका । 

“कहा जाना है 7“ वमी दाक््वरने खन्द तिरसे्पायत्तकष्यान वदेते 
६९ पृ ॥ 

“"ाँदनीचौक |” 

“दो स्पे लमेगे (" 

शुदे दो ष्पे दे, म चारो दुल मोटर पवेत वर्योवर ज्टाकदषदवी. 
सोक पूवा देते ह! ध्म परदेमो नही है पा के सवान है ॥ रामू वे रोरेव 
महा । 0 
श्मोटरमी तौ वुमन चारतो कोह तेकर जिगी ठैगयी द्वदने 
हया का । र त 

न्चारो दो पष सगरा, नोष्रि टोष ह्म स्पे एृषशषवेपो 
सपय सेमा 1" र 

वे नान निवे क मामे छतर पे। प्म मै शमने षतो नीनी 
य्रोनकर मौ.मौ कै पाद नोट लिकान विदे ब्रीर भगो वं ब्ठ न पद्‌ 
मौकाएकनोटद्वनी दृषदरकी शरद््रात्िषनोटको ध्यात द शद 
यद्‌ नमस्नी कर संनद्धे दादरिनोट मवमुव मो रपे करद द. दते 1 
बिट्‌ घोर देच ट्‌ू, "वमे बीयरी, द दरदाकवामग ट > 
येवीद्ैजोनोकानौद द्वि दहेदटी ?" टम्यो दरद ठ ठम > ् 
हष करेगा, "मानिक, ड्टनी कना दमन्‌  । (41191. 
चोर मेरेवन सा नदी वपि यादयश्च टद दुर्वा 

दअ शर्कन्यर ;/ {१६ 
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"अच्छा, हुमे भागे साद्किलौं जी दुकान पर उतार दे । वरहा नोट तुड्वाकर 
वमे दे देगे 1'' पदलाद्िद्‌ ने कु पाद करते हुए कहा । 

"वार आने भौर लेमे । सादकिलों की दुकानें जामा मस्जिद के पास दँ 
र्रसी दूदवरने कहा। 

'्टीक है । चल तो सही । वखत क्यों राव कर रहा स 1“ रामू वला, 
"जहा दो रुपये देगे वहाँ मौर चार अने देते मरे नहीं 

टैक्सी डाइवर ने उन्हें सादकिलो कौ एक वड़ी-सी दुकान के सामने उतार 
दिया । 

"मायो, चौधरीजी )'' एक सेल्पर्मन ने निहायत मिरस के साथ उनका 
स्वागत किया--ज॑से एक जमाने से उच्ह जानता हो । 

“सादइकिच लेनी है ! पहले यह्‌ सौ का नोट तोड़कर मोटरवाले को दो रुपये 
चार भाने दे दो)” पटलादरसिह्‌ ने कषा । 

"अभी लौ ।" सेत्समैनने दो रये चार आने टैक्सी इाइवर को देकर चलतता 
क्ियामौरसौका नोट मूटुटी में दवा लिया। 

पहलादसिह्‌ भीर उक्षके साथी बडे ध्यान से एक लाद्नमें खड़ी नयी सादइ- 
किलोकोदेख रह्‌ पे) 

“चौधरीजी, आभो इधर वटो । भापको साइकिल दिखाते है । पहले यह 
यतताओ पियोगे क्या ?" 

"पानी पियेगे 1" रामू ने एकं कुरसी पर उकड़ वस्ते हृए्‌ कहा । 

“जये किन, जा दौडकर सामने परताप की दुकानसे चार लमन की 
योते ले आ । उसे कहना खण्टी हौं । अगर गरम हुर्द्‌ तो खुली बोतल वापस कर 
दगा 1" सेल्सर्मन ने नोट एक वही के नीचे दवातिं हुए कहा । ` 

वे चारोर्लमन पीकर उकारं लेते हए साइकिल देखने लगे । 

“पंजावी दुकानदार भीर जपने गविके लालाका फरक देखो !ये गणक 
च चाय-पानी पिलावे ह भौर हमारा लाला सीघे मह्‌ वात नहीं करता । 

"“मच्छा चौधरीजी, कंसी साद्रकिसं चाहिए आपको ?" 

“जो सवसे बदिया हौ 1” पहलादसिद्‌ ने कहा । 

“सवके अच्छा तो रली साइकिल है } सव कुछ लगाकर कोर्हतीनसौकी 
चैठेमी । वैसे हस्ुलीज भी हुत मच्छी है 1" सेल्स्मेन ने उन्हु परते हुए कहा । 
^हरकुलीच पर तो दस मन वोक्ल भी लादाजा सकता है । दोवी लोग यही साद 
कित लेते है 1" 

“हुम तुम्हें दोषी दिखाई देते ह ?” पहलाद ने नीली भौर अंगे्ठे मे 
चेधे नोटो को टटोलते हुए विगडकर कहा । 

“चोधरोजी, जप गुस्ता कर गये! नेतो वताया कि किस सादकिलकी 
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खाप मच्छाईकया दे 1 एकदेमी शशि भ है: दिद माशन । ट्‌ एक पो 
तरीपतकीदटै) 

^पट्ते जिसका नाम लिया उवी पाम दातव्यो ह?" हनादक्िमे 
प्रा! # 

देण मे मुन्दरहै। वलम हनदह । दोर मे आतीहै: कामी भोर 
हरी! दूरी सवकाने रमी यती ई 

भवह दिखा 1" पहूताद्िह ने कहा 1 

सेल्तरमन मै घादमौ से रेतो साकिनि निकाले फो कटा । पहलाद मे 
4 साइकिल भौ देप मौर रंत पर पर सपना हमा वोना, "ष दीक 

॥ 

“हमे स्पीडोवाली पराद्कित भी आती है," तेत्नमैन ने वताया, "उमम 
तैल या धीरे चतने का भी दन्तयाम होता है {“ 

^्दिषामो, दिखाभो !” पहलाद ने उत्तुक हते हए कहा मौर रामूङे 
कानमे को बोला, "मुखिया के दलीते केषा भी नयी साहिल यै} बहून 
दिपाकर रये है उपे! कल ग उते यताञ्गा कि देय तेरो साषकिति ते भरी पा 
किति कितिनौ वदिप सं} 

“मरै, मैने सुना है वहु मोटर साहिल ते रिहा से।" रामू ने ववाया) 

वुद.दा मर जाये तो श्नायद ते से । मुखिया तो उक साधफित भी धैय 
धी सोचे सं ।“ पहतादसिह्‌ ने नाक-भां सिकोककर ग्रहा । 

सेत्समेन स्पीटोवाली साइकिल निक्त साया भौर उनवे सामने रपता द्मा 
बोला, "ट्मारे पास इसका यही एक पीस है । यह्‌ विलायतमरे वनी है 1 ष्म 
पर मुहर भी लगी हृं है !“ फिर उसने स्पदे दिया भीर उह शस्तेमात 
करने कडग वताय? 

“वस यही देदो। जव स्पये वरव क्रतरहैतो चीर घच्टील्ी उपि" 
पहलादर्षिह की वां विल उदी थौ । 

“समे कादौ भी दिया लगे ! विलायती स्थि्गोवाती । सेदि उता 
दाम पचीस श्पये दै!" सेल्समैन म एक भलमारो ते काद निकाली बोर बे 
दधे सा करके उसे दवाकर स्थम दियता ट्वा गोता, “ह काटी भी व्रिनापव 
मे वनी हुई है । पह देशो मोहर!“ 

व्टीक यहो सपादो । भौर जो कु लग सक्ता है हारो सादित भमव 
सगा दो 1" पहलारदिह चहकता दुभा बोता ॥ 

गवोयरीजो, न साक इतनी यिय ते रहै दो कैरियर, बेन- 
कवर गोर्‌ धण्टियां भौ दिया ही समवाये । एकु नयो षष्टी मयो है देणे 
कुत न्दर है । एय महेम जरर है--" उने षष्टी दिवा हृष ्दा! 
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“एक घण्टी यह लगामो, एक ऊपर हैण्डल पर--दौ घण्टया ।"' 

“हनमौ भौ लगवा लीजिए । अंधेरे मे सफ़र करने में आसानी रहेगी + 
गव-देदात का मामला दै1 " सेत्मैन ने सुक्ञाव दिया 1 

"वह्‌ क्या होता है ?" पहलादसिहने राम्‌ की, मौर फिर सेत्समेन कीः 
तरफ़ देखते हए पा । 

"नमो चौधरीजी, पिते पद्िए मेँ लगाया जाता दहै भौर टच आमे होती 
है । जव साइकिल चलती है तो नमो काम करता है गौर उससे विजली को 
रोशनी पैदा होती है ।“ 

"कहीं लगा हो तो दिखायो ।" पहलादससिह ने वड़ी हैरत के साथ कठा 1 

सेल्समैन ने भीतर से एक ईनमो लगी सादकिलं मेगवायी मौर उसे चलाकर 
पहुलादिह को दिखाने लगा । फिर वताया कि रोशनी अगर दूर फकनीदौतोः 
कैसे स्विच को दाहिनी तरफ़ धुमाना चाहिए; भौर पास ही फकनी हो तो स्विच 
को वाये घुमान होता द { यह्‌ भी उसने बताया कि साइकिल को जितना ही तेज ` 
चलाया जायेगा उत्तना ही उयादा रोशनी होगी । 

ईैनमो पर पहलादर्सिह रीक्च गया । फट से वोता, “जरूर लगाभो 1“ 

"चौघरीजी, यह्‌ जो आपको अभी दिखाया वह्‌ ठैनमोतो देसीहै) यह्‌ 
उयादा टिकाऊ नहीं होता । विलायती ईनमो टिका भी होतारै भौर रोफनीः 
भी घनी देता है । सेकिन उसका दाम कुछ च्यादा... 

पटलादरसिहं ने सेत्समेन को पूरा कटने तक न दिया मौर वचरम ही वोला,. 
“वही लगामो. ..सादक्रिल भी विलैती, डनम्‌ भी विलैती...1“ फिर रामूकोः 
टोका मारते हुए कहा, क्यों राम्‌ ?" 

राम्‌ हंसने लमा, बोला, “पहलाद, तेरी साइकिल -लम्बर वनकीदौः 
गयी }* 

अचानक पटलादिह्‌ को याद आयी ओौर वह्‌ सेत्पमेन से वोला, “दोनो 
पहियों भँ रंग-चिरंगे बुरण जरूर डाल देना 1" 

“वुरुण भी लौञ,,..मच्छा, भाभको कोद यौर काम हो तो.कर आये 
फिटिग मे एक घण्टा लग जायेगा । आपके पौने बदट्छानवे रूपये मेरे पास है।“ 
सेत्समेन ने कहा । 

"भी सादइकिललेते)" राम्ूने रणर्तिहु को सूज्ञावे दिया 1 

ष्ततोलू, लेकिन लुगाई मे डर लगता है! सादकिल देखकर खाने को 
दोडगी 1“ रणर्िहु ने कहा । 

तरू कसामदंदहैजोलुगा्ईसतेउरेहै । मेरी लुगाई सामने होकर भी देस 
ततो म उसकी मिं निकाल लूँ । अमर लुगाई को पसन्द नहीं हतवती जषूरले 
रनर्िह्‌ 1“ पहलादर्सिह्‌ ने णान-सी जताते हृए कहा । फिर सेल्सरमन से वोला-- 


188 । मुट्ठी भर फांकर 


“एक स्किल मौर वना दो 1“ 

“वही बनना जौ हूत मजवूत है ! एकः घण्टी ताना, सामान दोनैवापा 
ओर खड़ी करनेवाला भी लगाना, सौर एक काटी भी । वस मौर दुष्ट नही 1“ 
रणि ते कडा । 

पहलाद्षिह, रभू, रणसिह भौर जगीरसिद्‌ दुकान से बाहर भा' गये । 

“मर कहां चते?" राप्रूनेपुष्ठा1 

"भूद टत लगी से ! कुठ खा-पी लै 1" पहतादर्सिह्‌ ने कहा । 

तीनों चांदनीचौक की तरफ़ बद्‌ गये भौर वहां एक हलवाई की दुकान के 
सागे शक गये । 

“ये गोल-गोल क्या तै ?“ पहूलादतिह ने तली जा रही कचौरिोँ की मौर 
सलकती भाखो देखत हृए्‌ रणर्सिहं से कहा । 

“चलौ, गाज यही वति है)" रण्निहु बोला । 

तों दुकान जाकर करक्षियो परर्वठगये। 

“क्या लाऊे ?” सवते उचकरकर वै हुए पहतादर्बिह्‌ से पृष्ठा गवा ! 

“षह गोल-गोल लाभो, चार जगह 1” पहलादर्सिह्‌ मे रोब षका 

“कचौरो ?" नौकर मे मुसक्रति हृए एठा 1 

"्जोभीनामसे, लाम 1" रागु बोला। 

उसमै दो-दौ कचोरियां उनके सामने र दी। 

पलादि कवौरी तोडते हए कहा, “वहत पत्ता £” यौद न्त 
यप्रत व॑ठे जगी रिह भौर रणति प्रे हेषते हए कहा, “दीप्र टं च 
मेही हूमा। 

दोनो नेराप्रूकी मोरनिभाह्‌ गती। व्‌ बदा जनच्= 
पहूलादसिहने मुष्डेको पुकारकर समके निए बाग श्न 
कहा.। 

चासोजबय्टे तौ बीस-बीसकबीपिवां दा दरस न्न 
फी 

`य कदा चलें 7" रणति ने रुण 1 

न्ये एक कूरता चरीदना चाहा ह-चन्य ननन 
मौर एर गुरा, विैती !” वटदरन्व =न्____ 

चांदनीचौक पटुचेवेतोगृ्ाट न र 
गया । चन्है देकर वटपिविख नः 
हमा बौना, "चीघरी तिय, श्ट न्च 

सको रमनरामकी+ऽन--- 


ष्हरसे। एक बारदह्टस् =-= 








ज्य 
----- 


"चौधरी जियो, मे ताँथ्वाडे चरणा दा दास हाँ । मै किज रस्ता मूल सक्ना। 
मगर मैं ध्वाडे लाते तो वहु ॐं डरना" वतर्िह्‌ भी हंसने लमा 1 फिर सहेन 
होता हृभा वोला, "फेरी दा कम्म हुन छोड दित्ता! एेये चरदनीचीक विच 
इक छोटी जटी दुकान मिल मयी ए । हन ओये वेठना । भपका यहा किज फरा 
पड़ा ?“ 

"जापका सहर देखने भा गये सरदारजी ।” पहुलादर्सिह्‌ मुस्करते हुए 
वोला । 
“मामो फर दुकान ते ।” मतरसिहि ने पहलादर्सिह का हाय पकडते हुए । 
कहा । । 

"फिर कभी मार्येगे ! अभी कृष्ठ कपड़ा ख रीदना है 1“ परहलादरसिह्‌ बोला । 

“कपड़ा जरूर खरीदना । दुकान ते चलो ना “ अतररसिह्‌ ने आग्रह किया] 

अतरसिह्‌ उदं मपनी दुकान पर ले गया । लपककर उसने वेच पर विषठे 
गहे मौर चादर की सिलवटे दूरकीं मौर गद्दी पर वैठ्ता हुभा वौला, "मेरे 
मालिको वठो ना !*' 

चारो उस वंच पर वैठ गये 1 पहुलार्दासिहं गरदन धु्माफरर दुकान देखने लगा 
तो अत्तरसिह्‌ बोला, “मालिको, कहु वेखने मी । वस्न छोटा जेहा ठिकाना मिल 
गया ए! ध्वाडे वर्मे चौधरियांदे सिरत टनव्वर पालनेर्गां! थोडी वनाजी रख 
छोड़ी ए 1" अतरर्सिह्‌ ने दुकान कौ दीवारों मेँ लगे त्तो पर चुने हुए यनो 
जौर नीचे तख्तपौश पर रदी कपड़े की गठरियों की मोर शाराकरते हुए 
कहा । फिर गद्दी से उठता हुञा चोला, “मं चा बास्ते बोलना ए। 

“ना, चाय नदीं पियेगे । ठलवाई की दुकान से खा-पीकर निकलेथे कि तुम 
मिल गये 1” पहलादसिह्‌ ने उसे हाय से रोकते हुए कहा 1 

“मालिको, कयड़ा जित्यो मन चाहे खरीदना । चायते पी सो," मतररिह्‌ 
मुसकराते हृए बोला मौर दुकान फे दरवाजे में खड़ा हो वायीं तरफ़ गरदन बढा- 
कर उसने मावाज लायी, “जोय खुशदहालरसिष्टा, षार चा भेजना, स्पैशल । मेरे 
चौधरी जयेने।" 

भतरस्िह फिर उने सामने जा बैठा मौर उनकी भोर भुक्ते हृएु पने 
लगा, "केह हाल ए मेरे मलतानी भिरादा जिन्हें थ्वाडेर्ग्रादे पास्ते चु्ई्देषपांस 
चादाकम खोलयाषएु।" 

"ओहु...दिकमारसीतेद्‌ हसी! कटकर पडलाद्िह धिलखिलाकर 
हे दिया } उक्के सायो भी जोर-जोर से हसने लगे 1 पदलादर्सिह फी हषी थमी 
तव वोता, “ठोकं है । उसने खोधा वना लिया है 1 व पद्की द्कान वनानेकी 
सोच रििहाहै)" 


“चलो, भाप चौधरियों के आसरे उस दे वच्चे पल जाण सती 1" अत्तरषिदह्‌ मे 
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कहा।॥ 

जवे चायपी चुके तो अतररसिहने हाय जोदकर प्ट, " हून दस्मो, कट्‌ 
सेवा कर|” 

“हमे कपड़ा खरीदना है 1" पदला्दा्ह ने षहा 1 

"नौधरी जियो, जकर उलट उस्तरे नाल छित उतरवानी ए तै सामे, न्वे, 
ख्ये शोशे जह्यां वद्या दुकानां तते जावो । जेकर सोहना, शस्ता ते पश्य 
कपड़ा चाँहिदे गो मै ध्वादा तावेदारवंर्भां \" 

“हमे तो कपड़ा चाहिए । पटलादतिह ने हरते हए कटा, "चमरो उवरवानी 
होती तो हमारे गव मं लाला है 1" 

म कृष्टा सादे सो कि पहन के निक्कलो ते सोक मुड-मुड फे वेयन ।" 
मतरं मे गज भपनी मोर योचते हुए कहा, “कंह्‌ दियावां ?" 

“कुरते का कपड़ा ।" 

अतर्य्िह्‌ ने उचकंकर सामने लगे तद्ते परस तोन धान पौचतिपे रौर 
उन्हे फंलाता हुमा वोला, “पापलीन देषो... रस्सर ए... ए चानिप रेशम 
फडयां दा कतया होया ।“ 

पहल्ादस्निह्‌ ओर उसकै साधी कपट फो मसत-मरतकर देखने सगे तो यवर 
तिह गोला, “मालिको, कंह वेव दे भो, मगयन-मलाई नालो नमे वपद्रा ए।" 

रभू भौर रणसिहने भो समेन विया तो पटनाद्तिह षन फाघठिरा 
सतर फो मोर फेकता हुमा बोला, “फेर फाड्‌ दे एङ रते षम 1“ 

"चौधरीजी, एह शधाई दा मसली र्म ए। एही दक धान ययश ए1 
मुड़ भेगसो ते कितो न परिल सो । बह न सदी दो षरे दातोमो।" 
यतर वे पदनि के उत्तर कौ प्रतीसा स्यि बिना हौ दो फुर ाषयट्र 
फाडकर्‌ एकर ओर रय दिया । 

इसके वाद उने उठकर दर तपे पर ते धोता जारो भौर एक धीती 
उनके सामने फैताता हुभा मोला, “चौधरीजी, रेयमी ुरतेदे व 
किनारी ते विलायती दं ी घोती बह ऊ फेनो । द्रो -षिपो घव सयो रम 
जापोगे।'' क 

नव्िरिदेष्ो ये भौ 1" पहलादमिद ने हेसते दूए गदा । 

वी भीर षो भथ 
सचते हए ष्ठा, "वौघ रानी चास्ते कंड्‌ विष्वा । ग्ड उमया सामा भाः 


ने} 
| मुम ्रादा। 
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न्ना भरः साहि तो पंजापिने हौ पहने है 1" पदटःदर्धिह मुम 
न्तो चाचरेत ।" मतरघह्‌ने एकः गठरो यरो सी सोमौ 9 
के मामने घापरे कैला हुमा बोला, "जोधुरी पारे ने{ सक मव 


मट्टौभर रहर *>॥ 





आया ए 1“ फिर एक घाघरा पूरी तरह फलाकर वौला, "वेखो ना, सतरंगी पीग 
भी एनी सोहनी नहीं हुन्नी 1" 

अतरसिह ने दो घाघरे, दौ चोलिर्या, दो वुनरिर्यां मौर वच्चे के कपड़े वाक्री- 

कपड़ों में मिलाकर कागरजमे ्वाधदिये। 

` पहलादसिह के साथियों ने भी कपड़ा ख रीद लिया तो चारों उठे । अत्तरिह 
उन्हे छोड़ने के लिए दुकान के बाहर तक आया । फिर हाथ जौडता हृभा बोला, 
"गावि मे सवको मेरौ तरफ़ से सतसिरी अकाल वोलना ।...एह दुकान भी 
ना भूलना । एस वाजार विच कोई कम होवे, मै ध्वाडा सेवादार बैठा हां 1“ अतर 
सिह ने अपनी छाती की ओर हाथ वढ्ति हुए कहा 1 

वापसी पर रास्ते में पहलादसिह ने वच्चे के लिए चिलौने खरीदे। सवने 
मिठाईभी ली भौर साइकिलों की दुकान परमा गये । 

उनकी सादहकिले तैयार थीं । पहलादर्सिह कौ साइकिल सादरे चारसौमेभोर 
रणरषिहकी दो सौ चालीसमें वटी थी । रुपये देकर वे दुकान से बाहर भये मौर 
रास्ता पूषछकर खारी वाऊली की तरफ़ चल पड । 

पहलादर्षिह अपनी सादकिल क कुत्तो की विर-चिर को ध्यान से सुनता 
इमा वोला, "दलीलसिह को साइकिल के कृत्तं एसे नहीं बोलते 1" 

“ये विलायत्ती कृत्तं हैँ । उसके देती ह 1" रणसिह ने कहा, “मेरी साइकिल 
के भी मच्छ बोलते ह 1“ 

पहलादर्सिह्‌ साइकिल पर चदन के लिए उतावला हौ रहा था लेकिन सडक 
की भीडों को देखते उसे हिम्मत नहीं पड रही थी । 

मल्ली भव्यारन पहुंचकर वै सादकिलौ पर चढ़ गये । परहलादसिह के पीठ 
-रामू वैठा मौर रण्षिह्‌ के पीठे जगी ररह वैठ गया । 

शादीपुर के करीव पहुंचे तो रामू कहने लगा, “पहलाद, कोई कदे था यहां 
सराव मिलती है 1" 

ष्हा^्मैवोवारने गया हं 1 

. पता है दुकान कहाँ है? 

“पता तो है, लेकिन सूरज मस्तहोरहा दै। पस रकमहै। यहांकेलोग 
अपने पसे खा-पीकर इव चौरी-उकेती पर गुजारा करे ह! यहा नहीं रकते। 
वादरावाली. खुरई के पास पंजावी का खोखादहै ना? उसके पास भी सराव रहं 
है.। गांवके पासहै, वहां खतरा नहीं है। वही पीयगे । क्यो राम्‌ 2 

जव वे शादीपुर के सामनेसे गजरे तो कुछ शरावी मछली के पकौड़ोँकी 
दुकान पर वैठे थे ! पहुलादर्तिह्‌ की नयी साइकिल देखकर एक बोला, “वहत 
वदषा साश्किल है । लगता है गाज ही जमीन वेचकर पैसे लाया टै।“ 

“चौधरी वात सुनना ! जरा साकिल दिखाना 1” दुसरे ने उठते हए 
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पहतादभिह ने साष्करित की रप्तार तेर करते हए रपि को 
रित केन चलाने फे तिर्‌ कहा । ए र्पम्‌ को भीरा 
_ भरा पठते उन माबा देते रहे । उन मागा देया तो दे पानिय 
से 1 "पकड़ी, --मा क,.को ! जाने न एाये। टमारे यव $ सामने हे तानि 
पर चढ़कर निके, इनकी इतनी हिम्मत }" एक भराव नेक्डाभौरमाटी 
लेकर उनके पढे भागा ! उसने सादो चुमादर उनकी मौर रंश तेहिनिवे 
चपकी पटुक $ वाहूर ये! उन्दुं जाता देकर सब शराबी भर-भर मह्‌ ण 
गलतियां देने लगै। ४ 

का दुर निक्त भति पर रामू ने कहा, "भद गादिस्वा चता । वे सोय (1 
रह णयेरह) 

“देखा इनका हाल ? साते दिन-दहाड़ नूदपाट पर उवाह ई । वदत्त 
तो सुट गये ये ना?” पहलादतिह्‌ ने य्षिकिर ससक सामान्य करे हए 
कहा। 

“सालों ने एसी दोड़ लगवायौ कि मभी तक साच धरनी की तरह पपरी 
सै 

पक्की संक पर्‌ पटुचकर दोनों हत्मीनान से साष्किस पनन सगे। भाव 
फै नजदीक हए तो रणि ने साहक्रिल भौर भी आहिस्ता करद । मोप मारवा 
हेमा पृहतादिद गोला, “क्या विवार है?” 

“हा पंजादो के पास चलते द । वहां कोई घतरा नदीं ६\" पद्तादिहने 
कटा] 

“पह्वे घर न षो आर्ये 2“ जगीरसिह ने का! 

"यों सूगाह्कौ याद सतारहौहै?तुतो उत्कोषोती मे पुाद्ि 
कर 1" रामे कहा। ^ 

"चत्त, पंजाबी कौ दुकान तङ दौड हो जाये ?" हुता ने श्यतिहं ते 
मट्‌} 
“परे सादित विलत दै, मेर देसी । दितती मोर देसी का ष्या मूका 
बला 2“ रणसिह ने जवाब दिपा। 

“चल तो [* पहलाद ने जोर दिया 1 

यै शोर मचाते टृए शाद्केले दौडाने से । जव भहलादिह की षाषस्ति 
र्म फो सादित से बागी निक गयौ तो उतने य.मौमे डोर घ स्तिशायी 
मारी भौर एक साय दोनो पम्टियां दजातः दम? माये तिक्त गपा } 

रामदयाल कै पोपे क सामने ये स्क गये 1 उर देधकर वह्‌ सौपेमे याटूर 
मा गया बौर रामम युततकर बोन, “वीय पहनादतिद्‌, नयो सागि 
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ष, मै भी नीर रणसिह भी । मेरी वि्ती है गौर इसकी देसी ।'' पटलाद- 
सिहनेखश् दति हुए कहा) 

रामदयाल साइकिल देखने लगा तो पहलादर्सिह्‌ जच स्वर मे वोला, “साद्‌- 
किल वादमे देखना । पह यह्‌ वता, माल है ?' । 

रामदयालने आंख दवायी भौर धीमे स्वर में वोला, “चौधरी, सडक चत 
रहीदहै।जराभेधेराहोनेदो। 

"टम खों क पीठे वैठ जते ह । सड़क की तरफ़ हम नहीं देखेगे भौर सडक 
हमारी तरफ नहीं देकेगी 1” राम्‌ ने कठा । 

"अच्छा सवर करौ 1” रामदयाल ने एक टूटी वेच, दो र्राली वैटिया, चार 
गिलास भौर पानी की छोटी बाल्टी वोखे के पीले रख दी।भाकर इशारेसे 
यछा, “कितनी ?...एक 7" . 

“हू अभी एक 1“ पहला दसिह्‌ ते कटा । 

पचिक भिनट वाद ही वह्‌ एक वोतल लिये हुए माया भीर वोला, “चौधरी 
सपेग्रल चीज है । माठ आने मंहगी : ठाई रुपये की । । 

“लाला, तू रोज-रोज मोल वढ़ा रहा सै । सवा रुपये से शुरू हुभा था । सवा 
से उद, फिर पौनेदो,फिर दो। याज तूने ईइकट्ढे भाठ भाने वा व्ियिहै। 
पहलादससिह ने वनावरी गर स्सेमे कहा । 

चौधरीजी, मने कौन-सी घर मे निकाली है वच्चे की सीह इसमे सिफं 
एकं दवन्नी वचेगी .. हां पकीडे कितने लां ?” फिर भाप ही वोचता, “एक सेर 
रखदेता हं । वार-वार इधर आया तो वाकी ग्राहकों को एक हौ जायेगा ।* 

रामदयाल पकड़ मौर चटनी दे गया मौर वे चारों चौधरी गिलासोमें 

उंडेल-उंडेलकर पीने लगे । 

“क्यो, कंसी है ? " पहुलादर्सिह्‌ ने पूछा । 

“देखने तो दे, भभी तो धृट भरी है !” रामू ने पकौड़ा चवाते हुए कहा । 

जववेउठेतो भधेरागहराही चुकाथा। गांव में दीये टिमटिमा रहेये। 

“लाला पते कल मिेभे ।” पहलादसिह्‌ भेगोये गोर नौली को रटोलते हृए 
योता 1 

“जो मालिक की मरजी 1“ रामदयाल ने गिलास संधालते हुए जवाव में 
कहा) 

पहुलादसिह्‌ घर के सामने पहुंचकर अंगूरी को भावा देने की वजाय जोर- 
जोरसे साइकिल कौ दोनों घण्टियां वजा रहा था । वीच-वीच में एकाष मिनट के 
सिए रुक जाता भौर फिर्‌ वजाने लगता ! कुष्ठ दही देर वाद छत पर से किसीने 
ऊंची मावाजमे पूषा, “कौन स 2" 

^ ह चाची । भंगूरो कहां गयी ?" पहलाद्सिह ने पूछा । 
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"तुका र्द ग्यायारः मृचिया, परभ्दिद मौर उनकेखायकेमोगदविनङ्ने 
हीरगावि आचये ये“ 

^वे बड़ चौधरी है । उन मोटर छोड यौ होमो)" षट्नार्दान्हिने मवमे 
उनके लिए एक धृष्या-पो विये दषु कहा ! 

"वाकी सोय भौ सूरज के चे ष्ठने ष्ट गयेये! नूर बेवारीकीती 
तेरी राह देश्ते-देखते वावि पक गयो ।नखायाहैनम्विटै। वेवारीष्क्यग 
भाग्तीरहीहै तैरा षता कएने कै लिए” 

“र कहा है ?” पहनादसिहं ने वे्वरो मे बुदा { 

"कोटे-रोटे उधर महीयो के परो से पठा करने गयी तै । मुमेक्हगयीधीरगि 
धर का दयाल रुं" 

पटनादसिह को गुस्या आने लमा । उमने मन ही मन प्सता किया किः भाम 
बह अंगूरी को हदढो-पसलो परीमच्रर एक कर देगा । उनङी यह मनालकिभेदे 
थारेमे पताके केत्तिएतोगो के पात जये} धर पटवो की उत्तफी पये 
यौ खण्डी पठने लगी । किर उमने भपने रो समम्नाया हि भान के दिनि शमस 
नही करना दै । वि 

पहूलार्दसिह्‌ अपने मन क्ले धान्त रने के जत्ततमे त्मा हूजान ॥ 
अंगूरी कौ भावाय सुनाई दी, “वाव आ गमा वह्‌ 2” ॥ 

“भरी, वह वो कव से नीये यडा तु भावे दे रिहा न । नरे 
सेमातते ॥" ० 

अगूरीने दरवाजा घौला तो पहनादर्षिह्‌ ने हतके-ते +~ 
जापी भौर मुमकराकर बोला, “राम-रम !* 

सादिति देयकर भंगूरौ एकतरफछ को हट गयी । 
अन्दर करके दरवायाबन्दकरदिपा। सिरप्रनैर्मुडन 
फन गौर बालो पर हाप फेरता हुमा बोला, “ 
पितता 1" > 

भंगूरो ने पानी का कटोरा उत्क हाय मे थन दन प: 
प्रहसदिप्तिहने कुरते के वटन घोल दिये मौर = 


















वह्‌ यात-वे-वात मुसङ्य रहाथा। चसन 
अंगूरी कोनो कौ एक पतक दिद्ाजर < 
मंगरी ने नौनो, साईक्ति, 
मौरएक ठण्ड सात्तछोऽतीट्टं 
भानू ददडवाये तेकिनि्ेन्दर न स 
पदै अवेलानही सारास्नस्न 








वीटी दीची गौर अंगूरी को सामने वैठने को कहा । वह्‌ वैठ गयी तो पट॒लादसिह 
योता, ^भपनी स्लोली फला । 

अगरी चे लोली फैला दी तो पहलादरसिह्‌ ने सारे नोट उसमें उंडेल दिये भौर 
चडे व्यार से उसके कन्धे पर हाय रखते हुए का, “यह तेरा मालदहै। तु जानें 
तेरा काम 1. ..चाढे दस हजार रुपये मिले ये । पांच-छ्‌ सौ मै खचं कर आया हू । 
यह साइकिल ली है 1 विर्व॑ती, साहं चार सौ की 1“ पहलादसिह ने कटा । 

अंगूरी कुछ वोत क्रि पद्लादरसिह उसे समञ्याता हा बोला, “ने सोचा 
हमारे पान कोई सवारी नरींसै। बाहर आने-जाने मे वड़ी दिरकेकत होवे । 
थोड़ी लेते तो मंहमी पड़ती । दरसरे, उसपर एक ही आदमी सवारी कर सकता 
है । सवारीभीकरोया न करी, दाना वह जरूरखायेगी } मने सव सेच-विचार- 
कर साद्किल ले ली) काक भागे मीरत्रु पीये! दो-चार दिन में संदीपुर तेरे 
मैके चलेगे ।” 

गूरी हैरान हुई उसे देख रही थी । उसे पहलादसिह्‌ का दमक्ता हुभा 
चेहरा वहत भला लग रहा था । पहलादरिह उठा ओौर सादकिल को स्टैण्ड पर 
खड़ा करके ईनमों का स्विच ओन करके तेजी से पैडल घुमान लगा! सामनेकी 
दीवार का एकं हिस्सा डनमो की लाइट पड़ने से जगमगा उटा ! फिर उसने पेडलं 
धूमाना छोड दिया तौ ज्यो.ज्यों स्पीड कमह रही थी, लाइट मीघटती जारी 
थी। 

“सूार्किल जितनी तेज चलेगी उतनी ज्यादा रोसनी होगी ! यह मसीनभी 
विलेत्ती ह ।'' वह लहक-लहकक र वताने लगा 1 

पहतादमिह्‌ फिर उतके सामने आ वंठा भीर उसके ओदने के आंचलमें रघे 
नोटों कौ दिखाता हुजा दोला, “सव सौ-सौके नोररहू। अंगूरी देवते, है कागज 
लेकिन इका भी वजन है} उसने दोनों हाथो मे मचल को समेटकर तोलते 
हुए कटा" “यही सव अगर चांदी के स्पये होतेतो वोरी भर जाती भौरञउ्सेदो 
आदमी मिलकर ही उठा सक्ते 1" पहलादर्सिह्‌ ने खुते स्वरमें कहा ओर फिर 
उसे सावधान करता हुमा वोला, “इन्द संभाल के रियो; सारे गाव को पतता ह 
फिरमकैतेघरलाया ह!" 

पहला दस्िह्‌ ने इसके वाद खाट की पायंती रखे वण्डल को खोला मौर एक- 
एक फपड़ को निकालकर उसके सामने रखता हुभा वोला, “पे मेरे दो कुरवे भौर 
दो घोती । कुरते भक्षली रेणम के ह! ये तेरे घाषरे, चोलतियां मौर चनिया । सव 
अत्तली जोधपुरी ई, जोधुरी ! लाला कह रहा था कि याज ही माल माया ह । 
ओरये काक्‌ के लिए कपडे ओर विलीने 1" 

नंगूरी ने उन चीजौ मे कोर दिलचस्पी नहीं दिचायी भौर सोचें पड़ी जमीन 

को देखती रही 1 पहलादर्सिह्‌ ने उसकी टोड़ी को उगलियों से ऊपर को उयाया 
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मौर मुप्कराता हुवा दोला, “प बहत पुग हूं । क्या तर षूमनहीमै?" 

सगरी वपर रही तो प्रहनादसिद्‌ ने सिर पूछा । गरो ने गोरं उत्तरम 
तौ उपने पीचकर उत यपनी मोद मं दान तिया भौर उतरी पायो पर्‌ पररष्र 
फिरिषृथ्ा। 

जगूरीको भावीति दोर्यातू नीचे सृदरक गपे भौरयड रथो ट्र बावायमे 
वोली, "पितानुरर्यो कौ दी हई जमीव विरु मथी वैते युवद सवण 
जिम नरह वेदे से घर का नाम चक्तता है, श्तौ त्द्‌ जमीनभे शरानदानका नाम 
चलता है 1 इये हेमा स्तो को कोई गही करेगा सवि चेव तेरे वेट रपवीरनिह्‌ 
की मलकियत है।" शुटरेर वह चुप रदी । दिर वाग पोती ट मुखापे मनमे 
बोली, "सगरत्रयुमहैतोर्मेभीयुतहूं।" 

मेरी ते भष मुह उसकी गोद मे छग निया । वहनादमिह्‌ ने चके मुह 
को मनी तरफ क्रिया यीरचुतरिया ओटादौ । मरणी वूर्न्पिे भेदूरीभा 
सविता सलोकता गौत वेरा शीर उरी वद्री-बदी ववे उमे बटूही भती भगी 
ओर एकदम ने जै हठ बांघता हमा वोता, “मृते नेया पाप, नयो घोती भौर 
वह चुनपिया पदुनकर भमी दिखा ।” 

"कत को दिवा ।" 

नरी मभी । हसी वपत ! यह्‌ बूनदिया तुपरे पूते फवी दै !“ पटति शो 
आपये भौरस्वरमें रसहीरमभरमायाथा। 

अंभूरो मनी मुसक्रान को दबाती दरं कपे उठाकर कोटी म पनी पपी । 
थोडी दैरङे वादे वद्‌ निूडती-मिमटनी ओर संदे ने वलपानी षदं मायातो 
पनादरिर्‌ उपे आं पडे देयता रह्‌ याः योनो, “रानी दमनीशरौ एतन 
युल्दर गही होगी तितनी त्र ह। तूनी दन्दरलोर सी परो तये मे 1" प्टवादनि 
ने उमेर मे पर ल्तिया सौर उमे दबोचा हुमा यारवार भूमने तया । भगूरी 
नेक्तिमी तरह अयने को डते टृए कटा, “ह्‌ त्या कर रिदा दै । सरम र, 
काक जागर उठेगा 1" 

कटां टै कक्‌ 2" पट्वादतिहने वेचयो येपृष्छ। 
व्वाह्र भोपन मे नो रहा)" अनूरोने मयने कड ठीर कद्र 





का! 
पहूनादिह्‌ समन मर आकरे व्टानायायौर जयाद्विदा) कञ्योनदि 


ने जयाये जने कैः कारय काक रोने लगा! पटना ये उने सुमगरार हिरि 
जीर उको योर खिसौते वडवा हआ भवाव बनाकर प्दारमेबोवा, “तना 
प्नभुना ! यह नै रेतयाडी १ यत मोटर {* 

काकने एक नउर ितौनोकीदेया नोर दता भूतक्र पएुनभूना टिराता 
इभा मूनूएने लगा । पहलाद ने उने मयने मिरकेज्यरेख्टा नियाभोर 


5 ~. 


सिर से उसके पेट में गूदगुदी करता रहा 1 फिर उसने मिठाई का एक उव्वा खोता 
र वर्फ़ी का दुकड़ा काकू्‌ के मुहे देकर अंगूरी से बोला, “वहुत सवाद है । 
चादनीचौकसे लाया हूं । चखके तो देख !” 

पहलादर्मिह्‌ कष्ठ दैर काक क साथ हंसता-वेलता रहा । उसे नीद माने लगी 
तो अगूरीने उसे थपयपाकर सुला दिया 1 

“रोटी वना 2" अंगूरी की मि मे भी नींद के कारणपानी की पत्तली-सी 
लकीर घा आयी थी। 

“क्या पकाया है?" 

"्दालहै। साय मामकाञवाररहै, गृड़दहै।" अंगूरी ने भेगड्ाईलेते हुए 
वताया। 

“तूने रोटी खाली 

षां 1" 

“मुमने मूख नहीं है । सहर मेँ टलवाई को दुकान पर कुष्ठ खा-पी लिया या 1" 
पटलादरिह ने दीयेको पावकी ठोकरसे गिराकर वृङ्ला दिया भीरमंगूरीको 
पकडकर अपनी ओर खींच लिया 1 

“यह क्या, दीया व्यो गिरा दिया ? टूट गया तो कल को क्या जलाऊेगी ?" 
अगूरी ने वनावटी गृस्सेसे कहा । 

“टूटने दे दीये को ! कल सहर जाकर लालटेन ला रदुगा। एेसागैसला 
दगा जो रात्तकौभी दिन घना देवे है!" पहुलादसिह ने अंगूरी को भौचते हुए 
कटा । 

“होश करो ¡”काक जाग गया या पड़ोसी जाग गये...तो ?" 

“जायने दे सवको 1" पहलादरसिह्‌ फिर आये में नहीं रहा । 

वाद को देर तके पहलादरसिह्‌ अंगूरी को शहर की वाते उतात्ता रहा । फिर 
उसकी आंख लग गयी गीर धीरे-धीरे खर्ट कौ भावाज सुनाई देने लगी । 
अंगूरी ने उटकर दीया जलाया मौर पयिती वंठ गयी ! पहलादर्िह्‌ के चिल हए 


कौ जरि मवीच दवाये वटी सोची रट, िर्युरकेमे उठक्रकायी ह 
श्रन्दर चती गयी भीरकिवाद्‌ वन्द कड उने वुपके-युपरेः दद्‌} एर छोरा 
(11 खोदा 1 फिरनोटो की गदि को ठी मे वधा मौरएकः ददो मरकर 
ऊपरि कषरा कव दिया। चारो वर्च एक दार नगर यलग्द हशन 
उमने शेम रखकर ऊपर गिह दात दो मौर उत्पर मदनो पाट शसनदुमेट 
मपौ। 

उ नीद नही भा रही यी  जव-जव यथाव भाता हि दमौन दिकगयी है 
ती उसका जी वैढने लगता मौर दर महेन होवा । उने याम-पात कानी प्र 
धारईया-सी तदतौ नर याती मौर मृते भरीय निदलने-निकलने को है भादी 
दौ वारवह्‌चठकरवंट-य॑ठ परी गयी, मयरमहकुटन शूपाङियाक्रेषाक्य 
पदट्नादतिह्‌ को ही फटे । प्हनादर्षिहके प्यार ओर दृतार की पाद भाती 
उका जौ ख.भियीं से भर उठता भौर तिये मे मुह्‌ देकर यह्‌ मुमकराने भती । 
मगर फिर त्रह-तरह्‌ कै विघार मन मं उव्ने सगते भौर कानी-नीती परटाष्यौ 
मापी मणि उभर्ने लगती हारकर सन्त में उमने पह्तादतिहू को जमा रिषं 
भौर उसके य लिषटती हर कोची, “भूमन कडा रर सग दिदि ६)" 

"दर्‌ लग रिहा है, क्यो ? ” पटतादतिह ने हृद्रवह्कर धशा 1 

“हेमेक्तोे दै नैते कोठ्तोमे कोहो)" 

“अच्छा ! चल, मै देयता है 1“ पहूलाददिह्‌ नै उठकर धोती को कपा ्मार 
साठी उठाकर भीतर कौ चसा । 

अगररी ने सपककर उरक खाद ठायी भोर भीवर भनौ पाट के दाये 
वि्टाकर साय मिला नी ( 

गो, जहाँ सौ जानो) मव मू स्र नही सगेया।" मयूरी ते उसकी टतौ 
म मग्ना मूं दकाते हए कटा 7 

पृदतादसिहं ते यपती दद्धि बहे उसके सोने षर मारपा सपिट-तीदोमोर 
दीया वृता हमा बोला, “इव सनोजा माराम" 


